॥ श्रीहरिः ॥ 


महाभारतके सब पवेकि प्रत्येक अध्यायकी परी विषयसूची 


आदिपवं 

आदिपवे 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठसंख्या 
( अनुक्रमणिकापवं ) १४-जरत्कारद्वारा वासुकिकी बहिनका पाणिब्रहण ˆ ** ७७ 


१-म्रन्थका उपक्रमः म्रन्थर्मे कदे हुए अधिकांश 
विषयो ऋ संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठकी महिमा 

( प्वसंग्रहपवं ) 
२-समन्तपञ्चक क्षेत्रका वणन; अक्षौहिणी सेनाका 
प्रमाणः, महाभारतम वगरित पर्वों ओौर उनके 
संक्षिप्त विपर्योका संग्रह तथा महाभारतके श्रवण 

एवं पठनका फल 

( पोष्यपवं ) 
३-जनमेजयको सरमाका दाप; जनमेजयद्रारा 
सोमश्रवाका पुरोितके पदपर वरणः आरुणिः 


उपमन्यु; वेद॒ ओर उत्तकी गुखभक्ति 
तथा उत्तङ्कका सपयक्चके च्वि जनमेजयको 
प्रोत्साहन देना 
( पौलोमपवं ) 
४-कथा-प्रवेशा ५ 


५--श्रगुके आश्रमपर पुलोमा दानवका आगमन ओर 
उसकी अग्िदेवके साथ बातचीत 

&-मदर्षि च्यवनका जन्मः उनके तेजसे पुलोमा 
रक्षसका भस टोना तथा अगुका अधिदेवको 
राप देना 

७-शापसे कुपित हुएट अग्निदेवका अदृश्य होना 
ओर बह्माजीका उनके शापको संकुचित करे 
उन्हें प्रसन्न करना 

<-प्रमद्रराका जन्मः सरके साथ उसका वाक्यदान 
तथा विवाहके पहले ही सोपके काटनेसे प्रमद्रा 
की मृत्यु ००० 

९-ररुकी आधी आयुसे प्रमद्वराका जीवित होना 
खरुके साथ उसका विवाह, खुसका सर्पोको मारने- 
का निश्चय तथा रुर-इण्डुभ-संवाद 

१०-रुर मुनि ओर इण्डुभका संवाद 

१ १-इण्डुभकी आत्मकथा तथा उसके द्वारा खडको 
अदहिंसाका उपदेश 

१ २-जनमेजयके सपसन्नके विषयमे ररुकी जिज्ञासा 
ओर पिताद्वारा उसकी पूर्ति 

( आस्तीकपवं ) 

१ ३-जरत्कारुका अपने पितरोके अनुरोधसे विवाहके 

ल्यि उद्यत होना 
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६९ 
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७२ 
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१५८-आस्तीकका जन्म तथा मातृशापसे सप॑स्मे नष्ट 

होनेवाठे नागवंशकी उनके द्वारा रक्षा 
६-कद्र ओर विनताको कर्यपजीके वरदानसे 

अभीष्ट पुर्वाकी प्रापि 

१७-मेर पवैतपर अमृतके ल्ि विचार करनेवाले 
देवताओंको भगवान्‌ नारायणका समुद्र-मन्थनके 
स्यि आदेश 

१८-देवताओं ओर दैर्त्योद्वारा अमृतके व्यि समुद्रका 
मन्थन, अनेक रत्लोके साथ अमृतकी उत्पत्ति 
ओर भगवान्का मोदिनीरूप धारण करके देयो 
के हाथसे अमृतलेलेना ˆ“ 

१९-देवताओंका अमरृतपानः देवासुर-संग्राम तथा 
देवताओंकी विजय 

२०-कद्र्‌ ओर विनताकी होड, कद्र दारा अपने पुर्ोको 
शाप एवं ब्र्माजीद्वारा उसका अनुमोदन 

२९-समुद्रका विस्तारसे वर्णन ˆ" 

२२-नागेद्वारा उच्ैःश्रवाकी पूकको काटी बनाना; 
कद्र ओर विनताका समुद्रको देखते हुए 
अगे वदना 

२३-पराजित विनताका कट्रुकी दासी होनाः गरुडकी 
उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा उनकी स्तुति 

२४-गख्डके द्वारा अपने तेज ओर शरीरका संकोच 
तथा सूर्यके क्रोधजनित तीतर तेजकी शान्तिके 
व्यि अरुणका उनके रथपर स्थित होना 

२५-सूर्यके तापसे मूर्च्छित हुए सर्पोकी रक्षके चयि 
कद्रुद्रा इन्द्रदेवकी स्तुति ˆ" " अ 

२६-इन्द्रद्वारा की हुईं वसि सर्पोकी प्रसन्नता 

२७-रामणीयक द्वीपके मनोरम वनका वर्णन तथा 
गरुडका दाश्यभावते दयुटनेके स्मि सपसि 
उपाय पूना 

२८-गरुडका अमृतके ल्यि जाना ओर अपनी माता- 
की आज्चाके अनुसार निषादोका भक्षण करना ` ` 

२९-कद्यपजीका गख्डको हाथी ओर कदुएके पूव 
जन्मकी कथा सुनाना, गरुडका उन दोर्नौको 
पकडकर एक दिन्य वटव्रृक्षकी शाखापर ठे जाना 
ओर उस शाखाका दृटना ` * । 
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३०-गरुडका कदयपजीसे मिलना; उनकी प्रार्थनासे 
वालखिल्य ऋखुषियोका शाखा छोडकर तपक्रे 
चयि प्रस्थान ओर गरुडका निर्जन पर्वतपर उस 
राखाको छोड्ना 
इन्द्रके द्वारा वाटखिस्योका अपमान ओर उन- 
की तपस्याके प्रभावसे अरुण-गरख्डकी उत्पत्ति" ` ` 
३ २-गरुडका देवताओंके साथ युद्ध ओर देवताओं 
की पराजय 6 
३२-गरुडका अमृत लेकर टोटनाः मागमे भगवान्‌ 
विष्णुसे वर॒ पाना एवं उनपर इन्द्रके द्वारा 
वञ्ज-प्रहार 
३४-इन्द्र ओर गरुडकी मित्रता; गरुडका अमूत 
ठेकर नागोके पास आना ओर विनताको दासी 
भावसे चुड़ाना तथा इन्द्रद्वारा अमरतका अपहरण 
२३५-मुख्य-मुख्य नागोके नाम ` * " 
३६-रोषनागकी तपस्या; बह्याजीसे वर-प्राप्नि तथा 
पृथ्वीको सिरपर धारण करना 
३७--माताके शापसे बचनेके ल्यि वासुकिं आदि 
नागोका परस्पर परामश 
३८-वासुकिकी बहिन जरत्कारुका जरत्कार मुनिके 
साथ विवाह करनेका निश्चय ४ 
३९-ब्रह्माजीकी आज्ञासे वासुकिंका जरत्कारु मुनिके 
साथ अपनी बहिनको व्याहनेके ल्य 
प्रयलनशीर होना 
४०-जरत्कारुकी तपस्या; राज। परीक्षित्का उपाख्यान 
तथा राजाके द्वारा मुनिके कधेपर मृतक संपि 
रखनेके कारण दुखी हुए कडका श्ङ्गीको 
उत्तेजित करना €^ १“ 
४ १-शृद्खी ऋषिका राजा परीक्षित्‌को शाप देना ओर 
रामीकका अपने पुत्रको शान्त करते हुए रापको 
अनुचित वताना 
४२-शमीकका अपने पु्रको समक्षाना ओर गौरमुखको 
राजा परीक्षित्‌के पास भेजना; राजाद्वारा आत्म- 
रक्चाकी व्यवस्था तथा तक्षक नाग ओर काद्यप- 
की बातचीत 
४२-तक्षकका धन देकर कार्यपको छोय देना ओर 
छल्ते राजा परीक्षित्के समीप पर्हुचकर उन्हं डंसना 
४४-जनमेजयका राज्याभिषेक ओर विवाह 
४५-जरत्कारुको अपने पितरोका दर्शन ओर उनसे 
वार्ताखप १ च 
४६-जरत्कारुका शतके साथ विवाहके च्ि उद्यत 
होना ओर नागराज वासुकिका जरत्कारु नामकी 
कन्याको केकर आना “** 
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४७-जरत्कार्‌ मुनिका नागकन्याके साथ विवाहः नाग- 
कन्या जरत्कारुद्वारा पतिसेवा. तथा पतिका उसे 
त्याग कर तपस्याके स्यि गमन १ 
४८- वासुकिं नागकी चिन्ताः वहिनद्वारा उसका 
निवारण तथा आस्तीकका अन्म एवं विन्याध्ययन 
४९-राजा परीक्षित्के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुर्णो- 
का वर्णन, राजाका शिकारके घ्ि जाना ओर. 
उनके द्वारा शमीक मुनिका तिरस्कार “ * ` १४१ 
५०-श्ृङ्खी ऋषिका परीक्षित्‌को शापः तक्षकका 
कादयपको लौटकर छते परी्षित्को ईंसना 
ओर पिताकी मृल्युका इत्तान्त सुनकर जनमेजयकी, 
तक्षकसे बदला टेनेकी प्रतिज्ञा “ १४४ 
५ १-जनमेजयके सपंयज्ञका उपक्रम “ "° " , १४७ 
५ २-सप॑सत्रका आरम्भ ओर उसमे सर्पोका विनाश १४८ 
५ ३-स्पयज्ञके ऋत्विजोकी नामावली, सर्पोका भयंकर 
विनाशः तक्षकका इन्द्रकी शरणमे जाना तथा. 
वासुकिका अपनी बहिनसे आस्तीकको यक्ञमे 
मेजनेके व्यि कहना 
५४-माताकी आज्ञासे मामाको सान्त्वन देकर आस्तीक- 
का सपंयज्ञमे जना 
५५-आस्तीकके द्वारा यजमानः यज्ञः ऋविजः सदस्य- 
गण ओर अयिदेवकी स्तुति-प्रशंसा ` १५३ 
५६-राजाका आस्तीकको वर देनेके व्यि तैयार होना; 
तक्षक नागकी व्याकुरुत तथा आस्तीकका 
वर मांगना च ˆ १५५ 
५७-सरपयक्ञमे दग्ध हुए प्रधान-प्रधान सपकि नाम ` * ` १५८ 
५८-यक्ञकी समपि एवं आस्तीकका सपेसि वर 


प्राप्त करना 
( अंश्ावतरणपवे ) 
५९-महाभारतका उपक्रम ˆ १६२ 
६ ०-जनमेजयके यज्ञमे व्यासजीका आगमनः सत्कार 
तथा राजाकी प्रार्थन से.व्यासजीका वेशम्पायनजीते _ 
महाभारत-कथा.सुनानेके ल्यि.कहना **" १६२ , 
£ १-कौरव-पाण्डवेमि फूट ओर युद्ध -होनेके इत्तान्तका 
जरूपमे निद श °°* १६४ 
£ २-महाभारतकी महत्ता "^ १६७ 
£ राजा उपस्चिरका चरित्र तथा सत्यवती, व्यासादि ` 
प्रमुख पाकी संक्षिप्त जन्म-कथा "7" १७२ 
६४-ाद्यणेद्वारा क्षत्निय-वंशकी उत्पत्ति. ओर बृद्धि 
तथा उस समयके -धार्मिक - राज्यका वर्णन; 
असुरोका जन्म ओौर उनके भारसे पीडित प्रथ्वी- 
का बद्याजीकी रारणमे- जाना तथा बद्याजीका 
देवताओंको -अपने अंशसे.. ए्रथ्वीपर जन्म -लेनेका 
अदेय ६६ ड ~° १८० 


१३७ 


१४० 


१४९ 


१५१ 


१५९ 


( सम्भवपवं ) 
६५-मरीचि आदि महर्षयो तथा अदिति आदि दक्ष- 
कन्याओंके वदाका विवरण 
६६-महृर्षियो तथा कदयप-पनिर्योकी संतान-परम्पराका 
वर्णन 
६७-देवता ओर दैत्य आदिक अंावता्ेका दिग्दर्शन 
६८-राजा दुष्यन्तक्री अद्भूत राक्ति तथा राज्यद्यासन- 
की क्षमताकरा वणन 
६९-दुष्यन्तका दिकारके चयि वनम जाना ओर 
विविध हिंसक वन-जन्तु्ओका वध करना 
७०-तपोवन ओर कण्वके आश्रमा वर्णन तथा राजा 
दुष्यन्तका उस आश्रमम प्रवेदा 
७१-राजा दुष्यन्तका शकुन्तदके साथ वार्तालापः 
शकुन्तखके द्वारा अपने जन्मका कारण बतलाना 
तथा उसी प्रसङ्खमे विश्वामित्रकी तपस्यासे इन्द्र 
का चिन्तित होकर मेनकाको मुनिका तपोमंग 
करनेके लिय भेजना ˆ“ ` ध 
७ २-मेनका-विश्वामित्नर-मिलनः कन्याकी उत्पत्तिः 
शकुन्त ॒पक्षिर्योके द्वारा उसकी रक्षा ओर 
कण्वका उसे अपने आश्नरमपर खाकर दकुन्तत् 
नाम रखकर पाटन करना 
७३-शकुन्तला ओर दु्यन्तका गान्ध विवाद ओर 
महर्पि कण्वके द्वारा उसका अनुमोदन 
४-रक्रुन्तलाके पुत्रका जन्म, उसकी अद्भुत शक्तिः 
पुत्रसहित शकुन्तलाका दुष्यन्तके वदां जानाः 
दुष्यन्त-शकरुन्तला-सवाद) आकादावाणीद्रारा 
शकुन्तलकी शुद्धिका समन ओर भरतकरा 
राज्याभिषेक । 
७५-दक्ष, वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रोकी उत्पत्ति 
पुरूरवा; नहुष ओर ययातिके चरित्रोका 
संश्चेपते वणन । 
७६-कचका दिष्यभावसे शुक्राचायं ओर देवयानी- 
की सेवम संखग्न होना ओर अनेक कष्ट सहने- 
के पश्चात्‌ मृतसंजीविनी विद्या प्राप्त करना `` 
७७-देवयानीका कसे पाणिग्रहणके ल्यि अनुरोधः 
कचकी अस्वीकृति तथा दोर्नोका एक-दुसरेको 
शापदेना 
७८-देवयानी ओर शमिष्ठाका कलहः र्मिषटाद्वारा 
कुरफेमे गिरायी गयी देवयानीको ययातिका 
निकालना ओर देवयानीका शुक्राचार्यजीके साथ 
वार्तालखप र जअ 
७९-शक्राचार्यद्राया देवयानीको समञ्ञाना ओर 
देवयानीका असतोष ˆ" ४ 
८०-शुक्राचा्यका वृषपर्वाको फटकारना तथा उसे 
छोडकर जानेकेल्ि उद्यत होना ओर बरृषपवाकि 
अआदेरसे शर्मिष्ठाका देवयानीकी दासी वनकर 
शुक्राचार्यं तथा देवयानीको संव॒ष्ट करना 
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८१-सखिर्योसहित देवयानी ओर रशर्मिष्ठका वन- 
विहारः राजा ययातिका आगमन; देवयानीकी 
उनके साथ बातचीत तथा विवाह त 
८ २-ययातिषे देवयानीको पुत्रप्रापि; ययाति ओर 
दमिष्टाका एकान्तमिटन ओर उनसे एक पु्- 
करा जन्म 
८२-देवयानी ओर शर्मिष्ठाका संवाद; ययातिसे 
शर्मिष्ठे पुत्र होनेकी बात जानकर देवयानी- 
करा रूटकर पिताके पास जाना, शुक्राचार्यका 
ययातिको वृधे टोनेका शाप देना ५ 
८४-ययातिका अपने पुत्र यदु, ठुव॑सुः दुह्य ओर 
अनुसे अपनी युवावस्था देकर बृद्धावस्था ठेनेके 
य्यि आग्रह ओर उनके अस्वीकार करनेपर 
उन्हें शाप देना, फिर अपने पुत्र पुरुको जरावस्था 
देकर उनकी युवावसा लेना तथा उन्हें वर- 
प्रदान करना ५९ ० 
८५-राजा ययातिका विंषय-सेवन ओर वैराग्य तथा 
पृष्का राज्याभिषेक करके वनमे जाना 
८६-वनमे राजा ययातिकी तपस्या ओर उन्हे 
सर्गटोककी प्रापि १ 
-इन्द्रके पृरनेपर ययातिका अपने पुत्र पृरूको 
दिये हुए उपदेशकी चर्चां करना 
८<-ययातिका सखग॑से परतन ओर अष्टकका 
उनसे प्रदन करना ए भ 
८९-ययाति ओर अश्टकका संवाद ६ 
९ ०-अष्टक ओर ययातिका संवाद 
९१-ययाति ओर अषएटकका 
सम्वन्धी सवाद ५ 
९२-अष्टक-ययाति-संवाद ओर वयातिद्रारा दूसर्यौके 
दिये हुए. पुण्यदानको अस्वीकार करना ˆ“ 
९३-राजा ययातिका वसुमान्‌ ओौर रिविके प्रतिग्रहको 
अस्वीकार करना तथां अष्टक आदि चरौ 
राजाओके साथ सर्गम जाना म 
९४-गूख्वंशका वणन ५ 
९५-दक्न प्रजापतिसरे लेकर पृरुवंशः 
एवं पाण्डुवंदाकी परम्पराका वर्णन 
९६-महाभिषको ब्रह्माजीका शाप तथा श्ापग्रस्त 
वसुओके साथ गङ्गाकी वातचीत 
९७-राजा प्रतीपका गङ्ञाको पुत्रवधुके रूपमे स्वीकार 
करना ओर शान्तनुका जन्मः राज्याभिषेक तथा 
गङ्गासे मिल्ना ० 3 
९८-यान्तनु ओर गङ्धाका कु दातकि साथ 
सम्बन्ध; वसुर्ओका जन्म ओर आपसे उद्धार 
तथा भीष्मकी उत्पत्ति ˆ“ ४ 
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महाभारतं 


९९-मष्टपि वसिष्ठद्वारा वसुर्ओको शाप प्राप्त होनेकी कथा ३०१ 


१००-शान्तनुके रूप, गुण ओर सदाचारकी प्रशंसा 
गद्धाजीके द्वारा सुशिक्षित पुत्रकी प्रापि तथा 
देवव्रतकी भीष्म-प्रतिज्ञा ˆ °" 

१० १-सत्यवतीके गभ॑से चित्राङ्गद ओौर विचित्रवी्य॑- 
की उत्पत्ति, शान्तनु ओर चिचाङ्गदका निधन 
तथा विचिच्नवीर्य॑का राज्याभिषेक 

१०२-भीष्मके द्वारा खयंवरसे काशिराजकी कन्यार्ओ- 
का हरणः युद्धमे सत्र राजा्ओं तथा शास्वकी 
पराजय, अम्बिका ओर अम्बाठिकाके साथ 
विचिधरवीयंका विवाह तथा निधन 

१० ३-सत्यवतीका भीष्मसे राज्य ग्रहण ओर 
संतानोत्पादनके चि आग्रह्‌ तथा भीष्मके द्वारा 
अपनी प्रतिज्ञा बतखते हुए. उसकी अखीकृति 

१०४-भीष्मकी सम्मतिसे सत्यवतीद्वार व्यासका 
आवाहन ओर व्यासजीका माताकी आक्ञासे कुख- 
वंदाकी बृद्धिके ल्यि विचित्रवीर्यकी पलिर्योके 
गरभसे संतानोत्पादन करनेकी स्वीकृति देना 

१०५-व्यासजीके द्वारा विचित्रवीयके कषेत्रसे धृतराष्टः 
पाण्डु ओर विदुरकी उत्यत्ति 

१०६-महर्षिं माण्डव्यका श्ूट्ीपर चढाया जाना `" 

१०७-माण्डव्यका धम॑राजको शाप देना 

१०८-धृतराष्टर आदिके जन्म तथा भीष्मजीके धम॑पूणं 
शासनसे कुर्देशकी सर्वाङ्गीण उन्नतिका दिग्दशन 
१०९-राजा धृतराष्टटका विवाह “*“ 

११०-कुन्तीको दुर्वाससे मन््रकी प्रापि, सूयदेवका 
आवाहन तथा उनके संयोगसे कर्णंका जन्म एवं 
कर्णके द्वारा इन्द्रको कवच ओर ऊुण्डरछेका दान 

१११-कुन्तीद्रारा सवयंवरम पाण्डुका वरण ओर उनके 
साथ विवाह 

११२-माद्रीके साथ पाण्डुका विवाद तथा राजा 
पाण्डुकी दिग्विजय 

११३-राजा पाण्डुका पलियोसदहित वनम निवास तथा 
विदुरका विवाद 

११४-धृतराष्ट्के गान्धारीसे एक सौ पुत्र तथा एक 
कन्याकी तथा सेवा करनेवाखी वेदयजातीयं युवती 
से युयुत्सु नामक एक पुत्रकी उत्पत्ति 

११५-दुःशत्मके जन्मकी कंथा † °“ 

११६-धृतराष्के सी पु्रौकी नामावरी 

११७-राजा पाण्डुके द्वारा मृगरूपधारी मूनिका वध 
तथा उनसे शापकी प्रापि 

११८-पाण्डुका अनुतापः; संन्यास टेनेका निश्चय 
तथा पलिर्योके अनुरोधसे वानप्रय- 
आभममे प्रवे १ 
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११९-पाण्डुका कुन्तीको पुत्र-प्रा्तिके व्यि प्रयल 
करनेका आदेशा 
१२०-कुन्तीका पाण्डुको व्युषिताश्वके मृत शरीरसे 
उसकी पतित्रता पत्नी भद्राके द्वारा 
पुत्र-प्रातिका कथन ॥ 
१२१-पाण्डुका कुन्तीको समञ्षाना ओर ऊुन्तीका 
पतिकी आशासे पुत्रोत्पत्तिके य्ि धर्मदेवताका 
आवाहन करनेके ल्यि उद्यत होना 
१२२-युपिष्ठिर, भीम ओर अञैनकी उत्पत्ति 
१२३-नकुल ओर सहदेवकी उत्पत्ति तथा पाण्डु 
पुर्रोके नामकरण-संस्कार 
१र४-राजा पाण्डुकी मृत्यु ओर माद्रीका 
उनके साथ चितारोहण ˆ 
१२५-छरृषिरयोका कुन्ती ओर पाण्डर्वोको ठेकर 
इसिनापुर जाना ओर उन्ह भीष्म आदिके 
हार्थो सपना 
१२६- पाण्डु ओर माद्रीकी अस्थियोका दाद-संस्कार 
तथा भाई-बन्धुओंदारा उनके 
स्यि जलाञ्ल्िदान 
१२७-पाण्डवौ तथा धृतराष्टपुत्रौकी बालक्रीडा; 
दुर्योधनका भीमसेनको विष खिलाना तथा 
गङ्गाम ढकेखना ओर भीमका नागलेकमे पर्टुच- 
कर आठ कुण्डके दिन्य रसका पान करना" * " 
१२८-भीमसेनके न अनेते कुन्ती आदिकी चिन्ताः 
नागलोकसे भोमसेनका आगमन तथा उनके 
प्रति दुर्योधनकी कुचेष्टा ˆ“ 
१२९- कृपाचार्यः द्रोण ओर अधत्थामाकी उद्यत्ति तथा 
द्रोणको परञ्चरामजीसे अल्ञ-शस्रकी प्रापिकी कथा 
१३०--द्रोणका द्वुपदसे तिरस्कृत हो हस्तिनापुरमर आनाः 
राजछुमारोखे उनकी भेट, उनकी बीटा ओर 
अॐगूटीको कुर्ठमिसे निकाल्ना एवं भीष्मका उन्द 
अपने यहो सम्मानपूर्व॑क रखना 
१३१-द्रोणाचायद्वारा राजकुमार्योकी शिक्षाः एकलन्य- 
की गुरुभक्ति तथा आचार्वदरारा शिष्योकी परीक्षा 
१३२-अञ॑नके द्वारा क्यवेषः प्रोणका आरादये छुटकारा 
ओर अर्जुनको बरह्मशिर नामक अखकी प्राति 
१३२-राजकुमार्योका रङ्गभूमिमे अल्न-कोरल दिखाना 
१३४-भीमसेनः दुर्योधन तथा अजनके द्वारा अस्र- 
कौराख्का प्रद्न । 


` १३५-कणंका रङ्गभूमिमे प्रवेश तथा राज्याभिषेक `“ 


१२६-भीमसेनके द्वारा कर्णका तिरस्कार ओर 


दुर्योधनद्वाय उसका सम्मान 
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१२३७-द्रोणका रिर्प्योदवाराद्रुपदपर आक्रमण करवानाः 
अनका द्रपदको वंद वनाकर लना ओर 
द्रोणद्वास दरपदको आधा राज्य देकर मुक्त कर देना ४१५ 

१३८-युधिष्ठिरका युवराजपदपर अभिषेकः पाण्डर्वोके 


शोर्यः कीर्तिं ओर वल्के विस्तारसे 
धृतराष्रको चिन्ता "“* ४२० 
१२३९-कणिकका धृतराषटरूको कूटनीतिका उपदेश ` ` ` ४२२ 
( जलुगरहपवे ) 
१४०-पाण्डर्वोके प्रति पुरवासिर्योका अनुराग देखकर 
दुर्योधनकी चिन्ता ` ४२९ 
१४१-दु्योधनका धृतराषटसे पाण्डर्वोको वारणावव 
भेज देनेका प्रस्ताव ˆ ४२३२ 


१४२-धृतराष्टके अदेशसे पाण्डर्वोकी वारणावतयात्रा ४२४ 
१४३-दुर्योधनके आदेशसे पुरोचनका वारणावत नगर- 


म टाक्चागह बनाना ˆ ४३५ 
१४४-पाण्डर्वोकी वारणावतयात्रा तथा उनको विदुर- 
का गुप्त उपदेश ˆ ४३६ 


१४५-वारणावत्मे पाण्डर्वोका स्वागत; पुरोचनका 
सत्कारू्वक उन्दं ठहराना, लक्षागहमे निवासकी 
व्यवस्था ओर युधिष्ठिर एवं भीमसेनकी वातचीत ४३९ 

ि १४६-विदुरके भेजे हुए खनक्द्वारा लक्षा, 

| सुरंगका निर्माण 

१४७-खाक्चागृदका दाद ओर षाण्डवोंका सुरंगके 
रास्ते निकठ जाना ` ` „ ४४२ 

१४८-बिदुरजीके मेजे हुए नाविकका पाण्डर्वोको 
गङ्खाजीके पार उतारना 

१४९-धृतराष्ट आदिके द्वारा पाण्डर्वोके स्यि रोकप्रकाद्च 
एवं जसज्ञछि-दान तथा पाण्डवोका वनमे प्रवे 


१५०-माता कुन्तीके व्यि भीमसेनका जरू ठे आना? 
माता ओर भादर्योको भूमिपर सोये देखकर 


५४१ 


४४६ 


भीमक विषाद्‌ एवं दुयोधनके प्रति उनका क्रोध ४४९. 


( हिडिम्बवधपर्व ) 
१५ १-दहिडिम्बके भेजनेते हिडिम्बा राक्षसीका पाण्डरवोके 
पास आना ओर भीमसेनसे उसका वर्तालप “ˆ 
१५२-हिडिम्बका आना, हिडिम्बाका उसते भयभीत 
होना ओर भीम तथा दिडिम्बासुरका युद्ध “` 
१५३-हिडिम्बाका कुन्ती आदिसे अपना मनोभाव प्रकट 
करना तथा भीमतेनके द्वारा हिडिभ्वासुरका वध ४५९ 
१५४-युधिष्ठिरका भीमसेनको हिडिम्बाके वधसे रोकनाः 
दिडिम्बाकी भीमसेनके व्य प्रार्थना, भीमसेन ओौर 
हिडिम्बाका मिखन तथा घटोत्कचको उत्पचि" ˆ ` ४६१ 
१५५-पाण्डववोको व्याख्जीका दयन ओर उनका 
प्टकचक्ऋ नगरीमे प्रवेद ˆ" °“ ४६७ 


४५२ 


४५५ 


( वकवधपवं ) 

१५ ६ -्राह्मणपरिवारका क्ष्टठ॒ दुर करनेके चल्ि 
कुन्तीकी भीमसेनस बातचीत तथा ब्राह्मणके 
चिन्तापृणं उद्वार 9 "६९ 

१५७-ाह्यणीका स्वयं मरनेके चयि उद्यत दोकर 
पतिसे जीवित रहनेके व्व अनुरोध करना" “` ४७२ 

१५८-त्राह्मण-कन्याके त्याग ओर विवेकपुणे वचन 


तथा कुन्तीका उन सबके पास जाना ˆ ४७९५ 
१५९-कुन्तीके पृनेपर ब्राह्मणका उनसे अपने दुःख- 

का कारण बताना ४७६ 
१६०-कुन्तीः ओर बाह्यणकी बातचीत " * * ४७८ 
१६ १-भीमसेनको राक्षसके पास भेजनेके विषयमे 

युधिष्ठिर ओर कुन्तीकी बातचीत -* ४७९ 
१६२-भीमसेनका भोजन-सामग्री टेकर बकासुरके पास 

जाना ओर स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके 

उसे मार गिराना ४८१ 


१६ ३-बकासुरके वधसे राक्र्सोका भयभीत होकर 
पलायन ओर नगरनिवासियोौकी प्रसन्नता `` ८८३ 
( चभ्ररथपवे ) 
१६४-पाण्डर्वोका एकं ब्राह्यणसे विचित्र कथार्ण सुनना ४८५ 
६५-द्रोणके द्वारा द्रपदके अपमानित होनेका वृत्तान्त ४८६ 


 १६६-द्रपदके यसे धृष्टय्म्न ओर प्रौपदीकी उदच्चि ४८८ 


१६७-कुन्तीकी अपने पुर्रेसि पृछकर पञ्चाख्देदामे 


जानेकी तेयारी “ ४९४ 
१६८-ग्यासजीका पाण्डनखे द्रौ पदीके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्त सुनाना । ˆ ४९५ 


१६९-पाण्डरवोकी पञ्चाखयात्रा ओर अर्जुनक द्वारा 
चित्ररथ गन्धवंकी पराजय एवं उन दोनौकी मित्रता ४९६ 
१७०-सूयकन्या तपतीको देखकर राजा संवरणका 


मोदित होना ५०२ 
१७ १-तपती ओर संवरणकी वातचीत ˆ ५०५ 
१७२-वसिष्टनीकी सदायतासे राजा संवरणको 

तपतीकी प्राति ५ -** ५०७ 


१७२-गन्धवंका वसिष्ठजीकी मत्ता वताते दए किसी शरेष्ठ 
ब्राह्मणको पुरोहित वनानेके व्यि आग्रह करना ५१० 


१७४-वसिषठजीके अद्भुत क्चमा-वल्के आगे 
विश्वामित्रजीका पराभव ध ^~ 
१७५-शक्तिके शापसे कल्माषपादका राक्षस दोना; 
विश्वामित्रकी प्रेरणासे राक्षसद्रारा वसिष्ठके 
ुर्वोका भक्षण ओर वसिष्ठका ओोक `ˆ" ५१६ 
१७६-कल्माषपादका शापसे उद्धार ओर वसिष्ठजीके 
द्वारा उन्दं दमक नामक पुत्रकी प्राप्ति `" ५१९ 


१७७-दाक्तिपुच्र पराशरका जन्म ओर पिताकी मृत्युका 
दाङ सुनकर कुपित हुए परशरको शान्त करनेके 
स्म्य वखिष्ठजीका उन्दं ओवोपाख्यान सुनाना ५२३ 


६ भहाभिारत 
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१७८-पितसेद्वारा ओर्वकरे क्रोधका निवारण  ˆ** ५२४ 
१७९-ओवं ओर पितरौ की बातचीत तथा ओका अपनी 
क्रोधाग्निको बडवानटरूपसे समुद्रम व्यागना ५२६ 
१८०-पुटस्त्य आदि महर्षियोके समक्षानेसे परादारजीके 
द्वारा राक्षससत्रकी समाप्ति ˆ ५२८ 
१८ १-राजा कस्माषपादको ब्राह्मणी अद्धिरसीका शाप ५२९ 
_ १८२-पाण्डवोका धौम्यको अपना पुरोहित बनाना“ ° ५३१. 
( खयंवरपवं ) 
१८ २-पाण्डवोकी. पञ्चालयात्रा ओर मामे 
ब्राह्मणोसे बातचीत ˆ ९. 
१८४-पाण्डवोका द्रपद की राजघनीमे जाकर कुम्दरके 
यहां रहना, स्वयंवरसभाका वणन तथा 
धृष्टयुम्नकी घोषणा "" "५२४ 
१८५-धृष्टयुम्नका द्रौपदीके खयंवरमे अयि हुए 
राजाओंका परिचय देना क 
१८६-राजाओंका लक्ष्यवेधके ल्यि उद्योग ओर 
असफठ होना + ५ 
१८७-अर्जुनका लक्ष्यवेध करके द्रौपदीको प्राप्त करना 
१८८-द्रपदको मारनेके ल्यि उद्यत हए राजाओंका 
सामना करनेके ल्यि भीम ओौर अञनका 


उद्यत होना ओर उनके विषयमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका बल्रामजीसे वार्तालाप 


१८९-अ्ुन ओर भीमतेनके द्वारा कणं तथा 
रास्यकी पराजय ओर द्रौपदीसदित भीम 
अजुनका अपने डरेपर जाना " * * ५४६ 

१९०-कुन्ती, अञ्जन ओर युधिष्ठिरकी बातचीत, पाच 
पाण्डवेका द्ौपदीके साथ विवाहका विचार तथा 
बलराम ओर्‌ शीक्कष्णकी पाण्डवेसि मेंट “ˆ` ५४९ 

१९१-धृष्ट्यम्नका गुप्तरूपते वर्हकी सब हाक देखकर ` 
राजा द्रपदफे पास आना तथा द्रौपदीके 
विषयमे द्रपदका प्रक्न `“ ˆ ५५२ 

( वेवादिकपवे ) 

१९२-धृषटयग्नके द्वारा द्रौपदी तथा पण्डर्वोका हाल 
सुनकर राजा द्रपदका उनके पास पुरोदितको 
मेजना तथा पुरोहित ओर युधिष्ठिरकी बातचीत ५५४ 

१९२-पाण्डवं ओर कुन्तीका द्रुपदके घरमे जाकर 
सम्मानित होना ओर राजा द्रुपदद्मारा पाण्डवो 


५२३७ 


५२८ 


५४४ 


के शील-स्रभावकी परीक्षा " ५५७ 
१९४-द्रुपद ओर युपिष्ठिरकी बातचीत तथा व्यासजी 
का आगमन “ ५५९ 


१९५-व्यासजीके सामने .द्रौपदीका पाच पुरुषि . 
ˆ विवाह हनेके. विषयमे द्रुपदः धृष्टयुम्न ओर 


युधिष्ठिरका अपने-अपने विचार व्यक्त करन] ५६२ 


५४१. 


१९६-व्या्जीका द्रुपदको पाण्डवो तथा द्रौपदीके 
पू्जन्मकी कथा. सुनाकर दिव्य दृषटि.देना ओर 
द्रपदका. उनकी .दिग्य रूपोकी क्ंकिी.करना.{** ५६४ 
१९७-्रौपदीका पचि पाण्वोके साथ व्रिवादह `" ५६९ 
१९८-कुन्तीका द्रौपदीको उपदेश ओर आशीर्वाद तथा ` 
भगवान्‌ श्रीकृप्णका पाण्डवोके च्यि उप्र 
भेजना । ˆ“ ° ५७१ 
( विदुरागमनराञ्यलम्भपवे ) 
१९९-पाण्डवोके विवाहसे दुर्योधन अदिकी चिन्ताः 
धृतराष्टका पाण्डवोके प्रति प्रेमका दिखावा ओर 


दर्योधनकी कुमन््रणा ` ** ५७२ 
२० ०-ृतराष् ओर दुर्योधनकी बातचीत; शतुर्भेको ` 
वशमे करनेके उपाय ˆ ५७७ 
२०१-पाण्डवोको पराक्रमसे दवनिके स्थि कर्ण 
की सम्मति & ` ५७९ 
२० र-भीष्मकी दुर्योधनसे पाण्डवोको आधा राज्य 
देनेकी सलाह =°" ५८० 


२०३-द्रोणाचार्थकी पाण्डवोको उपहार भेजने ओर 
बुलनेकी सम्मति तथां कणके द्वारा उनकी 
सम्मतिका विरोध करनेपर द्रोणाचायंकी फटकार ५८२ 
२०४-विदुरजीकी सम्मति-- द्रोण ओर भीष्मके वचनं 
काही समथन “ ५८४ 
०५-धृतराष्टकी अश्ञसे विदुरका द्रपदके यहा जाना 
ओर पाण्डवोको दस्तिनापुर मेजनेका 
प्रस्ताव करना ५ र 
२०६-पाण्डववोक्रा हस्तिनपुरमं आना ओर आधा 
राज्य पाकर इन्द्रप्र नगरका निर्माण करना 
एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वब्रख्रामजीका 
द्वारकाके लिये प्रस्थान ˆ ५८८ 
२०७-पाण्ड्वोके यहा नारदजीका अगमन ओौर उनमे 
फूट नहो इसके व्यि कुं नियम ब्नानेके 
टि प्रेरणा करके सुन्द ओर उपसुन्दकी कथा- 
कर प्रस्तावित करना ˆ ५९७ 
२०८-सुन्द-उपसुन्द की तपस्या; ब्रह्माजीके द्वारा उन्दै 
वर प्रप होना ओर दैत्योके यहा आनन्दोत्सव ६०० 
२०९-सुन्द ओर उपघन्दद्रारा क्रूरतपृणं कमैसि =` 
त्रिखेकीपर विजय प्रप्त करना ` 


५८६ 


६०२ 


 २१०-तिलोत्तमकी उत्पत्ति, ` उसके रूपकाः आकषण 


तथा सुन्दोपयुन्दको मोहित कैरनेके व्यि उसका 


प्रान 
२१ १-तिखोत्तमापर मोहित होकर सुन्द-उपसुन्दका 


आपसम ल्डना ओर मारा जना एवं तिलोत्तमा- 
को ब्ह्माजीद्वारा वरप्राप्नि तथा पाण्डवोका 
 दरौपदीके विषयमे नियम-निरधारण `` ६०६ 


स 


आदिपर्व ७ 








| ( अञ्रुनवनवासपवं ) 

२१ २-अजुनके द्वारा ब्राह्मणके गोधनकी रश्नाके ल्यि 
नियमभङ्ग ओर वनकी ओर प्रस्थान ` ६०८ 
१३-अजुनका गङ्गाद्रारमे ठहरना ओर वरहा उनका 
पीक साथ मिलन ˆ“ ६११ 

२१४-अजुनका पूवदिदाके तीर्थोमि भ्रमण करते हुए 

मणिपूरमे जाकर चिव्राङ्गदाक्रा पाणिग्रहण करके 
उसके गर्भ॑से एक पुत्र उत्पन्न करना ˆ ६१३ 
२१५-अजुंनके द्वारा वर्गा अप्सराका ग्रादयोनिसे 
. उद्धार्‌ तथा वर्गांकरी आत्मकथाका आरम्भ ˆ - * 
२१६-वर्गाकी प्राथनासे अजुनका शेष चायं 
 अप्सरा्ओंको भी शापमुक्तं करके मणिपुर जाना 
ओर चिव्राज्गदासे मिलकर गोकर्णं ॒तीर्थको 
प्रस्ान करना ६२७ 

२१५-अ्जुनका प्रभासतीथमे श्रीङष्णसे मिलना ओर 

उन्दीके साथ उनका रैवतक पर्व॑त एवं 
द्वारकापुरीमे आना ˆ" “““ ६१९ 

( सुभ द्राहरणपवं ) 

२१८-रेवतक्र पर्वतकरे उत्सवमे अजुंनकरा मुभद्रापर 

आसक्त दोना ओर श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिरकी 
अनुमतिसे उसे टर ठे जनिका निश्चय करना ६२२ 

२१९ यादवोकी युद्के चि तैयारी भौर अ्जुनके प्रति 


2१५ 


२२२-अग्निदेवका खाण्डववनको जलनेके चये 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे सहायताकी याचना करनाः 
अग्निदेव उस वनको क्यौ जलाना चाहते ये इसे 
ब्रतानेके प्रसङ्गमे राजा दवेतकिकी कथा 
२२३-अर्जुनका अग्निक पार्थना स्वीकार करके उनसे 
दिव्य धनुष एवं रथ आदि मगना 
२२५४-अग्निदेवका अर्जुन ओर श्रीकृष्णको दिव्य धनुषः 
अक्षय तरकसः दिव्य रथ ओर चक्र आदि प्रदान 
करना तथा उन दोनौकी सहायतासे खाण्डववन- 
को जलाना ९.५ " ६४० 
२२५-खाण्डववनमे जते हुए प्राणियोकी दुदंदा ओर 
इन्द्रके दवारा जल व्रसाकर आग वुञ्चानेकी चेष्ठा ६४३ 
२२६-देवताओं आदिक साथ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका युद्ध ६५५ 


( मयदश्षंनपवं ) 


२२७-देवताओंकी पराजयः खाण्डववनका विना 
ओर मयासुरकी रक्ना "` ६४८ 

२२८-शाङ्गकोपाख्यान--मन्दपाट मुनिके द्वारा जरिता- 
शा्खिकासे पूर्वोकी उत्पत्ति ओर उन्दं बचानेके 


गरलरामजीके क्रोधपूर्णं उद्वार --* ६२३ लिये मुनिका अग्निदेवकरी स्तुति करना ˆ" ६५२ 
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७ १-कणं ओर दुर्योधनके वचन, भीमसेनकी प्रतिज्ञाः अजन, नकर ओर सहदेवकी शतरुर्ओको मारनेके 
विदुरकी चेतावनी ओर द्रौपदीको धृतराटसे वर-पराति ९०९ स्यि भीषण प्रतिज्ञा ˆ ९२५ 
७२-शत्रु्ओको मारनेके स्यि उद्यत हुए भीमको ७८-युधिष्ठिरका धृतरा आदिसे विदा ठेना› विदुरका 
युधिष्ठिरका शान्त करना ` ` ` ˆ“ ९१३ कुन्तीको अपने यर्दा रखनेका प्रसताव ओर 
७र-धृतराष्टूका युधिष्टिरको सारा धन लौटाकर एवं पाण्डर्वोको धरमपूर्वक रहनेका उपदेशा देना `` ९२९ 
समस्मा-बुद्चाकर इन्द्रप्रस् जानेका आदेडा देना ९१४ ७९-द्रौपदीका कुन्तीसे विदा लेना तथा कुन्तीका विलाप 
( अनुद्यतपवं ) एवं नगरके नर-नारिर्योका शोकातुर होना ९३० 
७४-दुर्योधनका धृतराष्रूसे अजुनकी वीरता बतल्मकर ८ ०-वनगमनके समय पाण्डर्वोकी चेष्टा ओर प्रजाज्नो- 
पुनः द्तक्रीडाके ल्ि पाण्डवोको बुलानेका की शोकातुरताके विषयमे धृतरा तथा विदुरका 
अनुरोध ओर उनकी खीकृति "*“ ९१६ संवाद ओर शरणागत कौरर्वोको द्रोणाचार्यका 
७५-गान्धारीकी धृतरा्टको चेतावनी ओर धृतराष्का आश्वासन ३५ 
अस्वीकार करना १ ९२२ ८१-धृतराष्टकी चिन्ता ओर उनका संजयके साय वार्तालाप ९४० 
५ 


चित्र-सूची 


( तिरगा ) 
-श्रीकृष्णका मयासुरसे सभानिर्माणके 
ल्यि प्रस्ताव “ * “ ६६५ 
२-बृन्दावनमे श्रीकृष्ण -*" ७९७ 
(सादा) 
३े-पाण्डरवोद्ारा देवपरं नारदका पूजन ` `“ ६७६ 
४-जरासंधके भवनम श्रीकृष्णः 
भीमवेन ओर अजुन ˆ" " “` ७२६ 
५-भीमतेन ओर जरासंधका युद्ध * * * ७२६ 
£&-भीष्मका युधिष्ठिरको श्रीकृष्णकी 
महिमा बताना न `“ * ७७७ 


७-रिश्ुपाल्का युद्धके चि उद्योग 

८<-भूमिका भगवान्को अदितिके कुण्डल देना `" " 

९ -शिद्युपालके वधके लिये भगवान्‌का 

हाथमे चक्र ग्रहण करना `" " 

१०-दुर्योधनका सखल्के भ्रमते जल्मे गिरना 
११--यूत-क्रीडामे युधिष्ठिरकी पराजय 
१२-दुःशासनका प्रौपदीके केश पकड़कर खीचना `“ 
१ ३-द्रौपदी-चीरहरण 
१४-गान्धारीका धृतराष्को समञ्चाना 
१५-( ४३ इकरंगे लाइन चित्र फरर्मोमिं ) 


( सभापर्व सम्पूणं ) 
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भीदरिः 


वनपवं 
| अध्या विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय -संस्या 
( अरण्यपवं ) १४-घुतके समय न परहुचनेमे श्रीकृष्णके द्वारा शास्व- 
१-पाण्डर्वोका वनगमन, पुरवातियोद्रारा उनका के साय युद्ध करने ओर सोभविमानसहित उसे 
अनुगमन ओर युधिष्ठिरके अनुरोध करमेपर नष्ट करनेका संक्षिप्त वणन ˆ“ ९९० 
उनर्भसे बहुर्तोका लौटना तथा पाण्डवोका प्रमाण- १५-सोभ-नाशकी विस्तृत कथाके प्रसङ्गमे द्वारका 
कोरितीर्थमे रानरिवास - ९४५ युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारिर्योका वर्णन ˆ“ * ९९२ 
२-धनके दोष; अतिथि-सत्कारकी महत्ता तथा कस्याण- १६-श्लास्वकी विशार सेनाके आक्रमणका यादवसेना- 
के उपार्योके विषयमे धर्मराज युधिष्ठिरते ब्राह्यणो दवारा प्रतिरोधः साग्बद्रारा क्षेम्द्धिकी पराजयः 
तथा सौनकजीकी बातचीत ९४९ वेगवान्‌का वध तथा चास्देष्णद्वारा विविन्ध्यदेस्य- 
३-युपिष्ठिरके द्वारा अननके व्यि भगवान्‌ सूर्यकी का वध एवं प्रचुम्नद्रारा सेनाको आश्वासन ˆ“ * ९९४ 
उपासना ओर उनसे अक्षयपात्रकी प्राप्ति - ९५५ ९७-ग्रचन्न ओर शाल्वका घोर युद्ध ९९७ 
४-विदुरजीका धृतराष्टको दितकी सलाह देना ओर १८-मूरच्छावसथामे सारथिके द्वारा रणभूमिसे बाहर लये 
धृतराषटका स्ट होकर महर्ल्मे चखा जाना ˆ` ९६१ जानेपर प्र्यञ्नका अनुताप ओर इसके थ्य 
५-पाण्डर्वोका काम्यकवने प्रवेश ओर विदुरजीका सारथिको उपालम्भ देना ` ९९८ 
वहो जाकर उनसे मिटना ओर बातचीत करना ९६३ १९ ग्रदुञ्नके दवारा शास्वकी पराजय 1 
तरका संजयको भेजकर ॒विदुरको वनसे २०-भीकृष्ण ओर शास्वका भीषण युद्ध ˆ १००३ 
बुख्वाना ओर उनसे क्षमा-रार्थना - ९६६ २१-श्रीकृष्णका शास्वकी मायासे मोदित होकर 
७-दुयोधन, दुःखासन, शकुनि ओर कर्णकी सल? पुन; सजग होना । ` १००५ 
पाण्डरवोका वध करनेके ल्यि उनका वनम जने- २२-शास्ववधोपाख्यानकी समाति ओर युधिष्ठिकी 
ङी तैयारी तथा व्यासजीका आकर उनको रोकना ९६८ आज्ञा केकर भीङ््णः, धृषटयुन्न तथा अन्य स्व 
<-व्यासजीका धृतराष्रूसे दुयोधनके अन्यायको राजा्ओका अपने-अपने नगरको प्रस्यान “ˆ १००७ 
रोकनेके स्यि अनुरोध ` ९६९ २३-पाण्ड्वोका दवैतवनमे जानेके ल्यि उद्यत होना 
९-ग्यासजीके द्वारा सुरभि ओर इन्द्रके उपाख्यानका ओर प्रजावगगकी व्याकुक्ता “ १०११ 
वणन तथा उनका पाण्डरवोके प्रति दया दिखलाना ९७० २४-पाण्डर्वोका द्वैतवने जाना ˆ १०१३ 
१०-ग्यासजीका जानाः मेत्रेयजीका धृतराष्र ओर २५-महषिं माकंण्डेयका पाण्डर्वोको धम॑का आदेश 
दुर्योधने पाण्डर्वोके प्रति सद्धावका अनुरोध देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रान - १०१५ 
तथा दुयौधनके अरिष्ट व्यवहारसे रुष्ट हीकर २६-दल्भपुत्र बकका युभिष्ठिको ब्राह्मणोका 
उसे शाप देना “ ९७२ महत्व बतलाना 9 भ 
( किर्मीरवधपवं ) २७-्रौपदीका युधिष्ठिरे उनके शतुविषयक करोधको 
१ १-भीमसेनके द्वारा कि्मीरके वधकी कथा " ९७५ उभाङ्नेके ल्यि संतापपू्णं वचन ` १०१९ 
४ २८-द्रौपदीद्वारा प्रहाद-बलि-संवादका वर्ण॑न--तेज 
( आङ ) ओर क्चमाके अवसर "* १०२२ 
१२-अर्थुन ओर प्रौपदीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी २९-युधिष्ठिरके द्वारा क्रोधकी निन्दा ओर क्षमाभाव- 
स्तुतिः द्रौपदीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अपने प्रति कयि की विरोष प्ररंसा * १०२४ 
गये अपमान ओर दुःखकां वर्णन ओर भगवान्‌ ३०-दुःखसे मोहित द्रौपदीका युधिष्ठिरकी बुद्धि धमं 
भीकृष्ण, अन एवं धृष्टयुम्नका उसे आश्वासन देना ९८० एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप ` १०२८ 
१३-भीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डर्वोपर ३१-युधिष्ठिरदार द्रौपदीके आक्षेपका समाधान 
आयी दईं विपत्तिं अपनी अनुपसितिको कारण तथा ईश्वरः ध्म ओर मह्ापुर््षोके आदरसे 
मानना `" “ ९८९ ल्भ ओर अनादरे हानि “° १०३१ 


१५ 


महाभारत 





रिति 





३२-द्रौपदीका पुरुपा्को प्रधान मानकर पुरुषार्थं 
करनेके लिये जोर देना 

३२३-भीमतेनका पुरुषार्थकी प्रदंसा करना ओर 
युभिष्ठिरको उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय-धमेके 
अनुसार युद्ध केडनेका अनुरोध 

३४-ध्म ओर नीतिकी वात कहते हुए युधिष्ठिरकी 
अपनी प्रतिज्ञाके पालनर्प धमपर ही डटे 
रहनेकी घोषणा । 

३५-दुःखित भीमसेनका युधिष्ठिरको युद्धके ल्य 
उत्साहित करना । 

३६-युधिष्ठिरका भीमसेनको समञ्ानाः व्यासजीका 
आगमन ओर युधिष्ठिरको प्रतिस्मृतिविा- 
प्रदान तथा पाण्डवोका पुनः काम्यकवनगमन 

३७-अर्जुनका सव भाई आदिसे मिककर इन्द्र कील 
पर्वतपर जाना एव इन्द्रका दुर्ख॑न करना 


( केरातपवें ) 


३८-अर्जुनकी उग्र॒ तपस्या ओौर उसके विषयमे 
ऋरषियोका भगवान्‌ शङ्करके साथ वार्तालापः * ` 
३९-भगवान्‌ शङ्कर ओौर अर्जुनका युद्धः अ्जंनपर 
उनका प्रसन्न होना एवं अजुनके द्वारा भगवान्‌ 
शङ्करकी स्तुति ॥ 
०-भगवान्‌ शङ्करका अनको वरदान देकर 
अपने धामकरो प्रयान 
४१-अजुनके पास दिक्पालका आगमन एवं उन्हे 
दिव्याख्न-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हे स्वर्गं 
चल्नेका आदेश देना 


( इन्द्रलोकाभिगमनपवं ) 


४२-अजुनका हिमाल्यसे विदा होकर मातलिके साथ 
स्वगटोकको प्रान 
४३-अयुनद्वारा देवराज इ 
सेभमि उनक्रा स्वागत 
४८४-अजुनको अल जर मङ्गीतकी शिक्षा 
४५-चित्रसेन ओर उर्वयीका वार्तालाप 
४६-उर्वसीका कामपीडित दोकर अर्जुनकरे पास 
जाना ओर उनके अम्वीकार करनेपर उन्हे 
याप देकर सट आना 
४८-लोमदा मुनिका म्वगमं इन्द्र ओर अर्जुनसे 
मिलकर उनक्रा संदे टे काम्यकवनमे आना 
४८-दुःखित धृतराषटूका संजयके सम्मुख अपने पूर्वो 
के यियि चिन्ता करना इः 
४९-संजवके द्वारा भृतराष्ूकी बा्तका अनुमोदन 
ओर धृतराष्टका संताप 


नद्रका दशन तथा इन्द्र 


` १०३४ 
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५०-वनमे पाण्डर्वोका आहार 
५ १-संजयका धृतराष्टके प्रति श्रीकृष्णादिके द्वारा कौ 
हुई दुयोधनादिके वधकी प्रतिशाका वृत्तान्त 
सुनाना 
( नलोपाख्यानपर्वं ) 
५ २-भीमसेन-युपिष्ठिर-संवाद, बृहददवका आगमन 
तथा युधिष्ठिरके पृछनेपर ब्रृ्दश्वके द्वारा 
नलोपाख्यानकी प्रस्तावना 
५ २३-नल-दमयन्तीके गुर्णोका वणन; उनका परस्पर 
अनुराग ओर हंसका दमयन्ती ओर नरको 
एक दृसरेके संदेश सुनाना ५ 
५४-सवर्गमे नारद ओर इन्द्रकी बातचीत, दमयन्तीके 
स्वयवरके स्थि राजाओं तथा लोकपार्लौका 
प्रान 
५५-नलका वूत॒ बनकर राजमष्मे जाना ओर 
दमयन्तीको देवता्ओंका संदेश सुनाना ` 
५६-नल्करा दमयन्तीसे वार्तालाप करना ओर टौट- 
कर देवता्ओंको उसका संदेश सुनाना ˆ“ 
५७-स्वयंवरमे दमयन्तीद्वारा नका वरणः देवतार्ओं- 
का नख्को वर देना; देवताओं ओर राजार्ओं- 
का प्रस्थान: नल-दमयन्तीका विवाह एवं नल्का 
यज्ञानुष्ठान ओर संतानोत्पादन 
५८-देवताअकि द्वारा नक्के गुणका गान ओर 
उनके निषेध करनेपर भी नरके विरुद्ध 
कलियुगका कोप ॥ 
५९-नल्मे कलियुगका प्रवेश एवं नर ओर पुष्कर- 
की चूतक्रीडाः प्रजा ओर दमयन्तीके निवारण 
करनेपर भी राजाका द्यूते निदत्त नहीं होना 
६ ०-दुःखित दमयन्तीका वार्ष्णेयके द्वारा कुमार- 
कुमारीको कुण्डिनपुर भेजना 
£ १-नरका जूएमे हारकर- दमयन्तीके साथ 
वनको जाना ओर पक्षियेद्रारा आपद्रस्त 
नके वस्रका अपहरण 
६ २-राजा नख्की चिन्ता ओर दमयन्तीको अकेटी 
मोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रान 
६ ३-दमयन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याधसे 
उसके प्राण एवं सतीत्वकी रक्षा तथा दमयन्ती- 
के पातिव्रत्यधर्मके प्रभावसे व्याधकरा विनाश्यः" * 
६४-दमयन्तीका विलाप ओर प्रप, तपस्वियोद्रारा 
दमयन्तीको आश्वासन तथा उसकी ग्यापारि्योके 
दल्ते भेट ध 
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| 
| घनपवं १५ 
| ९~जगटी हायियोद्रारा व्यापासिोके दलका ७९-राजा नक्के आख्यानके कीतंनका महः 
| स्वनारा तथा दुःखित दमयन्तीका चेदिराजके बृहदश्च मुनिका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा 
| भवनम सुलपूवक निवास , यूतविया ओर अश्वविद्याका रहस्य बताकर जाना ११६७ 
। ६ ६-राजा नक्के द्वारा दावानख्से ककोटक नागकी ध € 
। रक्षा तथा नागद्वारा नल्को आश्वासन “ˆ` ११३४ ( तीथयात्ापवं ) 
। ६७-राजा नटका ऋतुपर्णके यहो अश्वाध्यक्षके ८ ०-अज्जुनके लिय दरौपदीसदहित पाण्डवोंकी चिन्ता ११६९ 
पदपर नियुक्त होना ओर वर्ह दमयन्तीके ्ि ८१-युधिष्ठिरके पास दे वषि नारदका आगमन ओर 
निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवसे तीथयात्नाके फखके सम्बन्धे पूछनेपर नारदजी- 
बातचीत भ ˆ“ ११३६ द्वारा भीप्म-पुटस्त्य-संवादकी प्रसावना ११७१ 
६८-विदभराजका नर-दमयन्तीकी खोजके ययि ८ २-भीष्मजीके पुञनेपर पुलस्त्यजीका उन्हे विभिन्न 
ब्राह्मणोको भेजना, सुदेव ब्राह्मणका चदिराजके तीर्थोकी या्राका माहात्म्यं बताना “ ११७३ 
भवनमे जाकर मन-ही-मन दमयन्तीके गुणका ८ ३-रक्षे्रकी सीमामे सित अनेक तीर्थाकी । 
चिन्तन ओर उससे भट करना -"“ ११३७ महत्ताका वणन । ` ११८१ 
&९-दमयन्तीका अपने पिताके यर्दा जाना ओर ८४-नाना प्रकारके तीर्थोकी महिमा ˆ ११९३ 
वहासि नरको द्दनेके च्यि अपना संदेश ८५-गङ्गासागर, अयोध्या, चित्रकूटः प्रयाग आदि 
देकर ब्राह्मणको मेजना “* ˆ ११४० विभिन्न तीर्थोकी महिमाका वर्णन ओर गङ्गा- 
७०-पर्णादका दमयन्तीसे बाहूुकरूपधारी नल- का माहात्म्य ` १९०२ 
का समाचार बताना ओर दमयन्तीका रू तपर्णके ८६-युधिष्ठिरका धौम्य मुनिसे पुण्य तपोवन; आश्म 
यहो सुदेव नामकं ब्राह्मणको सयंवरका संदेश एवं नदी आदिके विषयमे पूना ` १२१० 
देकर भेजना < -*“ ११४४ ८७-धोम्यद्रारा पूर्वदिशाके तीर्थोका वणन `` १२११ 
७१-राजा ऋतपर्णका विदभंदेशको प्रस्थान; राजा ८८-पौम्यमुनिके द्वारा दक्षिणदिद्ावतीं तीर्थोका वणन १२१२ 
नके विषयमे वाष्णेयका विचार ओर बाहुककी ८९-धोम्यद्वारा पञचिमदिशाके तीर्थोका वर्णन "ˆ` १२१५ 
अदत अश्वसंचालन-कलसे वा््णेय ओर ९०-धौम्यद्वारा उत्तर दिशाके तीर्थाका वर्णन ˆ `` १२१६ 


ऋूतुपणका प्रभावित होना ˆ“ * ११४६ 
७२ -रृठ॒पणके उत्तरीय वस्र गिरने ओर बहेड़ेके 
चृक्चके फलेोको गिननेके विषयमे नक्के साथ 
ऋरूतुपणेकी बातचीत; ऋतुपर्णसे नको 
द्यतविद्याके रहस्यकी प्राप्ति ओर उनके शरीरसे 
कटियुगका निकलना न “ ११४९ 
७३-ऋत॒पणका कुण्डिनपुरमे प्रवेशः; द मयन्तीका 
विचार तथा भीमके द्वारा ऋतपणंका स्वागत ११५२ 
७४-वाहुक-केरिनी-संवाद # ११५४ 
५-दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहूककी 
परीक्षा तथा बराहुकका अपने ठ्डके-रडकियोको 


देखकर उनसे प्रेम करना ˆ°* ११५७ 
७६-दमयन्ती ओर बाहुककी बातचीत, नल्का 
प्राकस्य ओर नर-दमयन्ती-मिलन  "* ११५९ 


७७-नलके प्रकट होनेपर विदम॑नगरमे महान्‌ उत्सव- 
का आयोजनः ऋरूतुपणंके साथ नखका वार्ताखप 
ओर ऋतुपर्णका नस्ते अश्वविध्या सीखकर 
अयोध्या जाना ४ "ˆ * ११६३ 
७८-राजा नरका पुष्करको जृएमें हराना ओर उसको 
राजधानीमे भेजकर अपने नगरमे प्रवेश करना ११६५ 


९ १-महरषिं रोमशका आगमन ओर युधिष्ठिरे 
अञनके पाञ्युपत आदि दिव्याल्नोकी प्रापिका 
वणेन तथा इन्द्रका संदेश सुनाना 

९२-महपिं रोमराके मुखसे इन्द्र॒ ओर अर्जुनका 
संदेश सुनकर युधिष्टिरका प्रसन्न होना ओर 
तीथयात्राके ल्यि उद्यत हो अपने अधिक 
साथियोको विदा करना 

९ ३-ऋषियोको नमस्कार करके पाण्डवोका तीथ 
या्राके व्ि विदा होना # 

९४-देवताओं ओर धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण 
देकर महिं लोमशका युधिष्ठिरको अधमंसे 
हानि बताना ओर तीर्थयात्राजनित पुण्यकी 
महिमाका वर्णेन करते हए. आश्वासन देना 

९५-पाण्डवोका नैमिषारण्य आदि तीरथोमिं जाकर 
प्रयाग तथा गया तीथे जाना ओर गय राजाके 
महान्‌ यज्ञोकी महिमा सुनाना ५ 
९६-इत्वल ओर वातापिका वणन महं अगस्त्य- 
का पितरौके उद्धारके ययि विवाह करनेका 
विचार तथा बिदभ॑राजका मह्रं अगस्त्यसे 
एक कन्या पाना 


“ ९९९९ 


"९ 


« १९.१.९९ 
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१६ महाभारत 
९७-महपरिं अगस्त्यका लोपामुद्रासे विवाह ९ १३-छष्यश्रज्गका अङ्गराज लोमपादके य्ह जाना, 
गङ्खाद्वारमे तपस्या एवं पन्ीकी इच्छसे धन- राजाका उन्हें अपनी कन्या देना, राजद्वारा 
संग्रहके ल्य प्रान ` १२३१ विभाण्डक मुनिका सत्कार!तथा उनपर मुनि 
९८-धन प्राप्त करनेके ल्य अगस्ू्यका श्रुतर्वा? का प्रसन्न होना श -- १२६९ 
ब्रध्नश्च ओर घ्रसदस्यु आदिके पास जाना `` १२३२३ ११४-युधिष्ठिरका कौशिकी, गङ्गासागर एव वैतरणी ` 
९ ९-अगस्त्यजीका इस्वल्के यहां धनके ल्य नदी होते हुए महेनद्रपर्वतपर गमन “ १२७२ 
जाना, वातापि तथा इस्वलका वधः रोपामुद्रा- ११५-अकृतव्रणके द्वारा युधिष्ठिरस परड्यरामजीके 
को पुस्रकी प्रापि तथाश्रीरामके द्वारा हरे हुए उपाख्यानके प्रसङ्घम ऋचीक मुनिका गाभि- 
तेजकी परञ्च॒रामको तीथेस्नानद्वारा पुनः प्रापि १२३४ कन्याके साथ विवाद ओर श्रु षिकी छृपासे 
१००-डासुरमे रसत देवतार्ओंको महर्षिं दधीचका जमदनिकी उत्पत्तिका वणन ` १२७५ 
अखिदान एव वज्नका निर्माण " १२४० ११ ६-पिताकी आश्से परञचरामजीका अपनी माता- 
१० १.-बरृत्रासुरका वध ओर असुर्यकी भयंकर मन्त्रणा १२४२ का मस्तक काटना ओर उन्द्रीके वरदाने 
१०२-काय्यो द्वारा तपस्वियँ, मुनियौ ओर ब्रह्मचारि नः परडरामजंद्वारा कातवीयं 
आदिका संहार तथा देवताओंद्रारा भगवान्‌ ध आर उसके पदाय क क 
विष्ुकी सतुति दवति ध ११७-परड्ुरामजीका पिताके ल्यि विलाप ओर 
१० ३-भगवान्‌ विष्णुके आदेशसे देवतार्ओका महिं व 
अगस्त्यके आश्रमपर य ५ सठति 0 महाराज युधिष्ठिरके द्वारा परद्यरामजीका पूजन १२८१ 
१०४-अगस्त्यजीका विन्ध्यपवतको बदृनेसे रोकना मिन तीनि ते ह प्रभाव 
` ओर देवताओंके साथ सागर-तयपर जाना --" १२४७ १९ 1 १ 
| | ष्म परहुचकर तपस्थामे प्रृत्त होना ओर 
१०५-अगस्त्यजीके द्वारा समुद्रपान ओर देवताओं ध पतति तनौ व 
का काठेयं दैत्योका वध करके ब्रह्माजीसे चि 
समुद्रको पुनः भरनेका उपाय पृष्ठना `ˆ" १२४९ ५ न र पण्डवक मति ¢ 
१०६-राजा सगरका संतानके ल्यि तपस्या करना 0 भि्ठिदधाय ५ 
ओर शिवजीके द्वारा वरदान पाना १२५१ ^ 4 शो पूण स 
(र लति श्रीकृष्णके वचनौका अनुमोदन एव पाण्डवो 
५ पनि ५ ध व का पयोष्णी नदीके तटपर निवास ` १२८७ 
स १२१-राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा, पयोष्णी, वेद्यं 
असमञ्जसका परित्यागः अञ्चुमान्‌के प्रयतते 9 
सगरके यक्षकी पूर्ति, अंद्यमानसे दिलीपको सुकन्याके चरका आरम्भ १२९१ 
ओर दिखीपसे भगीरथको राज्यकी प्राति ˆ** १२५३ १२२-मद्पिं च्यवनको सुकन्याकी प्राति १२९३ 
१०८-भगीरथका हिमाल्यपर तपस्याद्वारा गङ्गा ओर १२२-अश्विनीकुमारोकी पाते महिं च्यवनको 
महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना १२५७ सुन्दर रूप ओर युवावसाकी प्राति ` १२९५ 
१०९-प्रथ्वीपर गङ्गाजीके उतरने ओर समुद्रको जल- १२४-शार्यातिके यमे च्यवनका इन्द्रपर कोप करके 
से भरनेका विवरण तथा सगरपुर्नौका उद्धार १२५९ वच्रको स्तम्भित करना ओर उसे मारनेके ्थि 
११०-नन्दा तथा कौरिकीका माहारम्यः ऋष्यश्चङ्ग मदासुरको उत्पन्न करना ` १२९७ 
मुनिका उपाख्यान ओर उनको अपने राज्यम १२५-अशिनीकुमारोका यज्ञम भाग स्वीकार कर लेनेपर 
लनेके ल्य राजा ठोमपादका प्रयल ` १२६१ इन्द्रका संकटमुक्त होना तथा लोमशजीके 
११२-वेदयाका ऋ्रुष्यशङ्गको दभाना ओर विभाण्डक द्वारा अन्यान्य तीथकि महत्वका वर्णन `“ १२९९ 
मुनिका आश्रमपर आकर अपने प्रकी १२६-राजा मान्धाताकी उत्पत्ति ओर संक्षिप्त चरित्र १३०१ 
चिन्ताका कारण पूना ` १२६५ १२७-सोमक ओर जन्तुका उपाख्यान ` १३०४ 
११२-छप्यश्वङ्खका पिताको अपनी चिन्ताका कारण १२८-सोमकको सौ पुत्रौकी प्रापि तथा सोमक ओर 
बताते हुए ब्रह्मचारीरूपधारी वेद्याके स्वरूप पुरोदितका समानरूपते नरक ओर पुण्यलोरको- 
ओर आचरणका वर्णन ` *" - १२६७ का उपभोग करना ` १३०६ 


| 


१२९--कुर्षेत्रके द्वारभूत क्षप्रलवणनामक यमुना- 
तीर्थं एवं सरस्वतीतीर्थकी महिमा 
३०-विभिन्न तीर्थोकी महिमा ओर राजा उशीनर 
की कथाका आरम्भ 
१३१-राजा उशीनरद्वारा बाजको अपने शरीरका मांस 
देकर रारणम अये हुए कबूतरके प्रा्णोकी 

रक्षा करना * 
१३२-अष्टावक्रके जन्मका वृत्तान्त ओर उनका राजा 
जनकके दरवारमे जाना 
१२३२३-अष्टावक्रका द्वारपाट तथा राजा जनकसे 
वार्ताखप 
१३४-बन्दी ओर अष्टावक्रका शास्रार्थः बन्दीकी 
पराजय तथा समङ्खामे स्नानसे अष्टावक्रके 
अङ्गका सीधादहोना 
१३५-कर्द॑मिलक्षे आदि तीर्थोकी महिमा रेभ्य 
एवं भरद्वाजपुत्र यवक्रीत मुनिकी कथा तथा 
ऋष्रियौका अनिष्ट करनेके कारण मेधावीकी 
ग्रत्यु ४ 
१२६-यवक्रीतका रेभ्यमुनिकी पुत्रवधूके साथ 
व्यभिचार ओर रैभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न 
राक्षसके दवारा उसकी मृत्यु ५ 
१३७-भरद्ाजका पु्रशोकसे विलप करना, रेभ्य- 
मुनिको साप देना एवं खयं अग्निम प्रवेश 
करना ॥ 
१३८-अर्वावसुकी तपस्याके प्रभावसे परावसुका 
बरह्महत्यासे मुक्त होना ओर रेभ्य भरद्ाज 

तथा यवक्रीत आदिका पुनर्जीवित होना ˆ * " 
१२९-पाण्डवोकी उत्तराखण्ड-यात्रा ओर छोमशजी- 
द्वारा उसकी दुर्गमताका कथन 
१४०-भीमसेनका उत्साह तथा पाण्डवौका कुलिन्द 
राज सुबाहुके राज्यम होते हए गन्धमादन 

ओर हिमाख्य पर्वतको प्रान 
१४९१-युपिष्टिरका भीमसेनस अञज्जुनको न देखनेके 
कारण मानसिक चिन्ता प्रकट करना एवं 


उनके गुणोका सरण करते हुए. गन्धमादन 
` १३३९ 


पवतपर जानेका द्‌ निश्चय करना 
१४२-पाण्डवोद्रारा गङ्खाजीकी बन्दना; छोमशजीका 
नरकासुरके बध ओर भगवान्‌ वाराहद्रारा 
वसुधके उद्धारकी कथा कहना 
१४३-गन्धमादनकी यात्राके समयं पाण्डर्वोका ओंधी- 
पानीसे सामना = 


२३- 
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वनपव 


ˆ १३०७ 


` १३०९ 


` १३१९१ 


` १३१३ 


“ १३१६ 


"९९९ 


ˆ १३२६ 


९१२२० 


` १३३१ 


९२२३ 


` १३३५ 


` १३३७ 


“ १२४१ 


` १३२४५ 


१४४-द्रौपदीकी मूर्छा, पाण्डर्वोके उपचारसे उसका 
सचेत होना तथा भीमसेनके स्मरण करनेपर 
घटोत्कचका आगमन 
१४५-घटोत्कच ओर उसके साथिर्योकी सहायतासे 
पाण्डववोका गन्धमादन पवंत एवं बद्रिकाश्रममें 
प्रवेश तथा बदरीव्रक्षः नरनारायणाश्रम ओर 


१७ 








` १३४७ 


गङ्गाका वणन ५ “° ° १३४९ 
१४६-भीमसेनका सौगन्धिक कमर सनेके चयि 

जाना ओर कदी वनमे उनकी हनुमानजी 

से भेट २३५३ 
१४७-श्रीहनुमान्‌ ओर भीमसेनका सवाद “ १३५९ 
१४८-दनुमान्‌जीका भीमसेनको सक्षेपसे श्रीरामका 

चरित्र सुनाना ““* १३६२ 
१४९-हनुमानजीके द्वारा चारौ युगेके 

धर्मोका वर्णन ˆ" ` १३६३ 
१५०-हनुमान्‌जीके द्वारा भीमसेनको अपने विशार 

रूपका प्रदर्शन ओर चारों वर्णोकि धर्मोका 

प्रतिपादन १८ “““ १३६६ 
१५१-हनुमान्‌जीका भीमसेनको आश्वासन ओर 

विदा देकर अन्तर्धान होना *** १३७० 
१५.२-भीमसेनका सौगन्धिक वनम पर्हचना ˆ** १३७२ 
१५ ३-क्रोधवश नामक राक्षरसोका भीमसेनसे सरोवर- 

के निकट आनेका कारण पूना ˆ १३७३ 
१५२-भीमसेनके द्वारा क्रोधवशा नामक राक्षसोकी 

पराजय ओर द्रौपदीके स्यि सौगन्धिक 

कमलका संग्रह करनां “ १३७४ 
१५५-भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदिकी 

चिन्ता ओर सवका गन्धमादन पर्वतपर 

सोगन्धिकवनमे भीमसेनके पास पर्हूचना ˆ ˆ" १३७६ 
१५६-पाण्डवोका आकाशवाणीके आदेशसे पुनः 

नरनारायणाश्रममे लछोयना ˆ“ * १३७९ 

( जरासुरवधपवं ) 

१५७-जटासुरके दवाय द्रौपदीसदित युधिष्ठिरः नक्रः 

सहदेवका हरण तथा भीमसेनद्वारा जयसुर- 

कावध ˆ १३८० 

( यक्षयुद्धपवं ) 

१५८-नर-नारायण-आश्रमसे इृषपवकि यहां होते 

हुए राजिं आटिषेणके आश्रमपर जाना ` `“ १३८५ 


१५९-प्रश्के रूपमे आष्टिषेणका युधिष्ठिरके प्रति उपदेश १३९३ 


१८ 


महाभारत 








१६०-पाण्डर्वोका आर्ि्ेणके आभ्रमपर निवासः 
द्रौपदीके अनुरोधसे भीमसेनका पर्वतके शिखर. 
पर जाना ओर यक्षो तथा राक्षसेसि युद्ध करके 


मणिमान्‌का वध करना ` १३९५ 
१६१-कुवेरका गन्धमादन पर्वतपर आगमन ओर 

युधिष्ठिरसे उनकी भट ` ˆ १४०० 
१६२-कुेरका युपिष्ठि आदिको उपदेश ओर 

सान्त्वना देकर अपने भवनको प्रयन `" १४०४ 
१६२-धौम्यका युधिष्ठिरो मेरु पव॑त तथा उसके 

रिखरोपर सित ब्रह्माः विष्णु आदिके स्थानों 

का ल्य कराना ओर सूर्य-चन्द्रमाकी गति 

एवं प्रभावका वर्णन ` १४०७ 
१६४-पाण्डवोकी अजुमके लिपि उत्कण्डा ओर अज॑न- 

का आगमन १ “ १४१० 

( निवातकवचयुद्धपवं ) 

१६५-अजुनका गन्धमादनपवंतपर आकर अपने 

भादयोसे मिलना "““ १४१२ 
१६६-इन्द्रका पाण्डवोके पास आना ओर य॒धिष्ठिर- 

को सान्त्वना देकर स्र्गको लौयना `" १४१३ 
१६७-अ्ुनके द्वारा अपनी तपस्यायाच्रके बरत्तान्त- 

का वर्णनः भगवान्‌ रिवके साथ संग्राम ओौर 

पाड्ुपताल्न-प्रा्तिकी कथा * " " ** १४१५ 
१६८-अर्जुनद्रारा खर्गलोकमे अपनी अछ्ररिक्षा ओर 

निवातकवच दनर्वोकरे साथ युद्धकी तेयारीका 

कथन १४१९ 
१६९-अ्जुनका पाताल्में प्रवेश ओर निवातकवचौ- 

के साथ युद्धारम्भ ˆ" १४२५ 
१७०-अुन ओर निवातकव्चोका युद्ध ` १४२६ 
१७१-दानवोके मायामय युद्धका वणंन ` १४२८ 
१७२-निवातकवचोका संह ". १४३० 
१७२-अर्जुनद्रारा दिरण्यपुरवासी पौलोम तथा 

काल्कै्योका वध ओर इन्द्रद्रारा अनका 

अभिनन्दन "ˆ १५४२२ 
१७४-अजुनके मुखसे ग्रत्राका वृत्तान्त सुनकर 

युधिष्ठिराय उनका अभिनन्दन ओर 

दिव्याख्रदशंनकी इच्छा प्रकट करना `ˆ" १४३८ 
१७५-नारद आदिका अजुनको दिव्यास्रौके प्रदशन- 

से रोकना “ १४३९ 

( आजगरप्वं ) 

१७६-भीमसेनकी युधिष्ठिरे व्रातचीतं ' ओर पाण्डवे 

का गन्धमादनसे प्रस्थान `" १४४१ 


१७७-पाण्डर्वोका गन्धमादने वदरिकाश्रमः 
सुव्ाहुनगर ओर विशापयूप वनम होते हुए, 
सरस्वती-तयवर्ती दवैतवनमे प्रवेश 
१७८-महावटी भीमसेनका हिंसक पदयु्ओको मारना 
ओर अजगरद्वारा पकड़ा जाना 
१७९- भीमसेन ओर सर्परूपधारी नहुपकरी वात 
चीत, भीमसेनकी चिन्ता तथा युपिष्ठिर- 
द्वारा भीमकी खोज 


१८०-युधिष्ठिरका भीमसेनके पास पहुंचना ओर 
सपरूपधारी नटुषके प्रदनो का उत्तर देना ` ˆ" 
१८ १-युधिष्ठिरद्वारा अपने प्ररनौका उचित उत्तर 
पाकर सतुष्ट॒हुए सपरूपधारी नहूषका 
भीमसेनको छोड़ देना तथा युधिष्ठिरे साथ 
वार्तालाप करनेके प्रभावसे सप॑योनिसे मुक्त 
होकर सगं जाना 


( माकण्डयसमास्यापर्व ) 
१८२-वषा ओर शरद्‌-ऋूठका वर्णेन एवं युपिष्ठिर 
आदिका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमे प्रवेद 
१८ र-काम्यकवनमे पाण्डवोके पास भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण; मुनिवर माकरण्डेयं तथा नारदजीका 
आगमन एवं युधिष्ठिरे पूनेपर माकौण्डेयजी.- 
के द्वारा कर्मफल-भोगका विवेचन 
१८४-तपस्वी तथा खधर्मपरायण ब्राह्मणोका माहात्म्य 
१८५-त्राह्यणकी महिमाके विषयमे अत्रिमुनि तथा 
राजा प्रथुकी प्रशसा ˆ" ४ 
१८६-ताक्षयसुनि ओर सरखतीका संवाद 
१८७-व्रेवखत- मनुका चरि तथा मस्घ्यावतारकी 
कथा वि ०५० „ ५१६ 
१८८- चारौ युगोकी व्ष-संख्या एवं कलियुगकर 
प्रभावका वर्णनः प्रख्यकाल्का दृश्य ओर 
मक्रण्डेयजीको वालमुकुन्दजीकफे दशनः 
माकंण्डेयजीका भगवान्‌करे उदरम प्रवेशकर 
ब्रह्माण्डदर्शन करना ओर फिर बाहर निकल- 
कर्‌ उनसे वार्ताखाप करना 
१८९-भगवान्‌ बाखमुकुन्दका माक॑ण्डेयको अपने 
सखसरूपका परिचय देना तथा माक्रण्डेयद्वारा 
श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन ओर पाण्डव- 
का श्रीकृष्णकी रारणमे जाना ० 
१९०-युगान्तकाल्िकि कटिुगकरे समये वर्तावका 
तथा कर्कि-अवतारका वणन 
१९१-भगवान्‌ कस्कीके दवाय स्त्ययुगकी सखापना 
ओौर माक॑ण्डयजीका युधिष्ठिरे व्यि धर्मोपदेश 
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१९२-इष्ष्वकरुवंशी परीक्षित्‌का मण्डरूकराजकी कन्यासे 
विवाहः शल ओर दलकरे चरि तथा वामदेव 


-मुनिकी महत्ता ` १५०२ 
१९१-इन्द्र ओर वृक मुनिका संवाद “ १५०९ 
१९४-क्षत्रिय राजाओंका महत्व-सुहोत्र ओर रिविकी 

प्रहस "4६ 
१९५-राजा ययातिद्धारा ब्राह्मणको सहख गौजौका 

दान १ १५१२ 
१९६-सेदुक ओर वषदभ॑का चरित्र ` १५१४ 


१९७-इन्द्र ओर अमििद्धारा राजा रिविकी परीक्षा १५१५ 
१९८-देवप्रं नारदद्वारा रिविकी महत्ताका पतिपादन १५१८ 
१९९- राजा इन्द्रद्युम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों 
की कथा । “3 ९९ 
२००- निन्दित दानः निन्दित जन्मः योग्यं दानपात्र, 
श्राद्धमे ग्राह्य ओर अग्राह्य ब्राह्मणः दानपात्रके 
लक्षणः अतिथिसत्कारः विविध दार्नोका 
महस्वः वाणीकी शुद्धिः गायतरी-जपः चित्तशुदधि 
तथा इन्द्रियनिग्रह आदि विविध विषर्योका 
वणन 
२०१ उत्तङ्ककी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवानका 
उन्हे वरदान देना तथा इक््वाकुवंशी 
राजा कुवल्श्वका धुन्धुमार नाम पड्नेका कारण 
वताना ` १५३२ 
२०२ उत्तङ्कका राजा बृहद्वते धुन्धुका वध करनेके 
„ ल्यि आग्रह ` १५३५ 
२० ३-ब्रह्माजीकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ विष्णुके 
द्वार मघु-केटभका वध 
२०४-घुन्धुकी तपस्या ओर वरप्राप्तिः कुवलाश्वद्वारा 
घुन्धुका वध ओर देवताओंका कुवखश्वको 
वर देना ध ` १५३९ 
२०५-पतित्रता स्री तथा पिता-माताकी सेवाका 
माहात्म्य ४ "ˆ` १५५२ 
२०६-कौरिक ब्राह्मण ओौर पतिवरताके उपाख्यानके 
अन्तर्गत ब्राह्मणोके धर्म॑का वर्णन " १५४५ 
२०७-कौरिकका धर्मन्याधके पास जानाः ध्मव्याध- 
के द्वारा पतित्रतासे प्रेषित जान लेनेपर 
कौशिकको आश्चयं होना, धर्मव्याधके द्वारा 
वर्णधर्मका वणेन जनङ्राज्यकी प्रशंसा ओर 
रिष्टाचारका वणन “ˆ ` १५४८ 
२०८-धम॑न्याधद्वारा दिखा ओर असिंसाका मिवेचन १५५५ 


१५२३ 


१५३२७ 


२०९-धर्मकी सूक्ष्मतः श्युभाद्यभ कमं ओर उनके 
फल तथा ब्रह्यकी प्राधिके उपर्योका वणन १५५७ 
२१०-विषयसेवनसे हानिः सत्सङ्गसे लाभ ओर 


ब्रह्मी विद्याका वणन ˆ १५६१ 
२११-पञ्चमहामूतेकरे गुर्णोका ओर इन्द्रियनिग्रह 

वर्णन १५६३ 
२१२- तीनो गुणक खरूप ओर फलका वर्णन १५६५ 
२१ ३-प्राणवायुकी सितिका वर्णन तथा परमात्म- 

साक्तात्कारफे उपाय “ १५६४ 
२१४-मता-पिताकी सेवाका दिग्दशंन ˆ १५७० 


२१५-धर्मव्याधका कौशिक ब्राह्मणको मता-पिताकी 
` सेवाका उपदेश देकर अपने पूर्वजन्मकी कथा 

कहते हुए व्याध होनेका कारण वताना `` १५७२ 
२१६-कौरिक-धर्मव्याध-संवादका उपसंहार तथा 

कौशिकका अपने घरको प्रस्थान ` १५७४ 
२१७-अग्निका अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र सीकर 

करना तथा अङ्गिरसे बृहस्पतिकी उत्पत्ति ` ˆ " 
२१८-अद्धिराकी संततिका वर्णन ` १५७९ 
२१९-तरृहस्यतिकी संततिका वर्णन “` १५७९ 
२२०-पाञ्चजन्य अग्निकी उत्पत्ति तथा उसकी 

संततिका वणन ` १५८१ 
२२१-अग्निसवरूप तप ओर भानु ( मनुकी ) संतति 

का वणेन ` १५८३ 
२२२-सह्‌ नामक अग्निका जलम प्रवेरा ओर अथर्वा 

अद्बिराद्वारा पुनः उनका प्राकस्य “ १५८६ 
२२३-इन्द्रके द्वारा केशीके हाथसे देवसेनाका उद्धार १५८८ 
२२४-इन्द्रका देवसेनाके साथ ब्रह्माजीके पास तथा 

ब्रहयर्षियौके आश्नमपर जाना, अग्निका मोह 

ओर वनगमन “ * * १५८९ 
२२५-सखाहाका मुनिपति्योके सूपोमे अयिके साथ 

समागमः स्कन्दकी उत्पत्ति तथा उनके दवारा 

क्रौञ्च आदि पर्व्तोका विदारण ““* १५९३ 

२२६-विश्वामित्रका स्कन्दके जातकमादि तेर 

संस्कार करना ओर विश्वामित्नके सम्चानेपर 

भी ऋष्रियोका अपनी पल्लियोको स्वीकार न 

करना तथा अग्निदेव आदिके द्वारा वाक 

स्कन्दकी रक्षा करना प ५^.-६८९५ 
२२७-पराजित होकर दारणमे आये हुए इन्द्रसहित 

देवतारओंको स्कन्दका अभयदान ` १५९८ 
२२८-स्कन्दके पार्ष्दोका वणन १५९९ 


१५७७ 


2२० 


महाभारत 





२२९-स्कन्दका इ>: ॐ साथ वार्तालाप, देवसेनापति- 
के पदपर अभिषेक तथा देवसेनाके साथ 
उनका विवाह ४ 

२३०-कृत्तिकाओंको नक्षत्रमण्डस्ये खानकी प्राप्ति 
तथा मनुरष्योको कष्ट देनेवाले विविध ग्रहौका 
वर्णन । 

२३ १-स्कन्दद्वारा स्वाहादेवीका सत्कार, रद्रदेवके 
साथ स्कन्द ओर देवताओंकी भद्रवट-याताः 
देवासुर-संग्रामः महिषासुर-वध तथा स्कन्दकी 
प्रशंसा 

२३२-कार्तिकेयके प्रसिद्ध॒ नार्मोका वणेन तथा 
उनका सवन 


( द्रोपदीसत्यभामासंवादपवं ) 


२३३-द्रौपदीका सत्यभामाको सती स््रीके कर्तव्यकी 
रिक्षा देना ॥ श 
२२३४-पतिदेवको अनुकूल करनेका उपाय-पतिकी 
अनन्यभावसे सेवा 4 
२३५-सत्यभामाका द्रौपदीको आश्वासन देकर 


भ्रीकृष्णके साथ दारिकाको प्रस्थान 
( घोषयाजापवं ) 


२३६-पाण्डवोका समाचार सुनकर धृतराषटका खेद 
ओर चिन्तापूणं उद्भार श "9 
२२३७-शकुनि ओर क्णका दुर्योधनकी प्रशंसा करते 
हुए उसे वनम पाण्डवोके पास चटनेके 
चयि उभाडना | 
२३८-दुयौ धनके द्वारा कणं ओर शकुनिकी मन्त्रणा 
सीकर करना तथा कणं आदिका घोषयात्रा 
को निमित्त वनाकर द्वतवनमे जानेके चयि 
धृतराष्से आज्ञा लेने जाना 
२३९-कण आदिक द्वारा द्ेतवनमे जानेका प्रस्तावः 
राजा धृतराष्रकी अखीङृतिः शकुनिका 
समक्षानाः धृतरष्ट्का अनुमति देना तथा 
दुर्यो घनका प्रान | 
२४०-दुर्योधनका सेनासदहित वनम जाकर गौ्ओकी 
देखभारु करना ओौर उसके सैनिको एवं 
गन्धर्वमिं परस्पर कटु संवाद 
२४१-कोरर्वोका गन्धवेकरि साथ युद्ध ओर करणकी 
पराजय 
२४२-गन्धर्वद्ारा दुर्योधन आदिकी पराजय ओौर 
उनका अपहरण 


६०० 


ˆ १६०४ 


६०९ 


“ १६१६ 


“ १६१८ 


# 


“ १६२४ 


१६२६ 


“ १६२९ 


` १६३१ 


` १६३३ 


` १६३१५ 
` १६३८ . 


` १६४० 





त ज न नन ककष 


२४२३-युधिष्ठिरका भीमतेनको गन्धवक्रि हाथसे 
कौरवको दुडनेका आदेश ओर इसके व्यि 


अर्जुनकी प्रतिज्ञा °“ १६५२ 
२४४-पाण्डवोका गन्धर्वोके साथ युद्ध ˆ १६४४ 
२४५-पाण्डवोके द्वारा गन्धर्वाकी पराजय “ १६४६ 


२४६-चित्रसेन, अजुंन तथा युपिष्ठिरका सवाद ओर 

दुर्यो धनका छुटकारा ` १६४८ 
२४७-सेनासहित दुर्यो धनका मार्गमे उहरना ओर 

क्णके द्वारा उसका अभिनन्दन ˆ १६५० 
२४८-दुर्योधनका क्णैको अपनी पराजयका समाचार 

वताना " १६५१ 
२४९-दुर्यौधनका कणसे अपनी ग्खानिकां वर्णन करते 

हुए आमरण अनशनका निश्चयः दुःशासनको 

राजावननेका आदेशः दुःशासनका दुःख ओौर 

कर्णका दुर्यो धनको समन्नाना “ १६५३ 
२५०-कणेके समन्चानेपर भी दुर्योधनका आमरण 

अनशन करनेका ही निश्चय 
२५१-शकुनिके समञ्ञानेपर भी दुर्यौधनको प्रायोप- 

वेशनसे विचलति होते न देखकर दैर्योका 

ृत्याद्रारा उसे रसातलम बुलना ५ 
२५२-दानवौका दुर्योधनको समन्चाना ओर कर्णक 

अनुरोध करनेपर दुर्यो धनका अनदान त्याग 

करके हस्तिनापुरको प्रान ` १६५९ 
२५३-भीष्मका करणकी निन्दा करते हुए दुयोधन. 

को पाण्डवसे संधि करनेका परामशं दनाः 

कणके क्षोभपूणं वचन ओर दिग्विजयके लिय 

प्रान ` १६६३ 
२५४-कणके द्वारा सारी प्ृथ्वीपर दिग्विजय ओर 

हस्िनापुरमे उसका सत्कार ˆ १४६६५ 
२५५-कणं ओर पुरोहितकी सलाहसे दुर्योधनकी 

वैष्णवय्के स्यि तेयारी “ १६६७ 
२५६-दुरयोधनके यज्ञका आरम्भ एवं समाप्ति १६६९ 
२५७-दुर्योधनके यज्ञके विषयमे छोर्गोका मतः कर्ण 

द्वारा अञजुनके वधकी प्रतिज्ञाः युधिष्ठिरकी 


१६५६ 


१६५७ 


चिन्ता तथा दुर्याोधनकी शासननीति “ १६७१ 
( खगखप्रोद्धवपवे ) 

२५८-पाण्डवोका काम्यकवनमे गमन “ १६७२ 
( बीदिद्रौणिकपरवं ) 


२५ ९-युधिष्ठिरकी चिन्ताः व्यासजीका पाण्डर्वोके 
पास आगमन ओर दानकी मदत्ताका 
प्रतिपादन ` १६७४ 


वनपवं २९ 


च 





२६०-दर्वासाद्वाया महर्षि ुद्रलके दानधर्मं एवं पेर्यकी 
परीक्षा तथा मुद्ररुका देवदूतसे कुछ प्रभ करना १६७७ 
२६१-देवदूतद्वारा खग॑टोकके गुण-दोषौका तथा 
दोषरहित विष्णुधामका वर्णन सुनकर मुद्रल्का 
देवदुतको लटा देना एवं व्यासजीका युधिष्ठिरको 
समञ्ञाकर अपने आश्रमको खोट जाना 


( द्रौपदीदरणपवं ) 


२६२-दुयोधनका महरि दुर्वासाको आतिथ्यसत्कारसे 
संतुष्ट करके उन्हँ युधिष्ठिरे पास भेजकर 
प्रसन्न होना “ १६८४ 
२६ ३-दुर्वासाका पाण्डरवोके आश्रमपर असमयमें 
आतिथ्यके ल्ि जाना, द्रौपदीके दारा स्मरण 
करिये जानेपर भगवान्‌का प्रकट होना तथा 
पाण्डरवोको दुर्वासाके भयसे मुक्त करना ओर 
उनको आश्वासन देकर दारका जाना “** १६८६ 
२६४-जयद्रथका द्रौपदीको देखकर मोहित होना 
ओर उसके पास कोटिकस्यको भेजना 
२६५-कोटिकास्यका द्रौपदीसे जयद्रथ ओर उसके 
साथिर्योका परिचय देते हुए उसका भी परिचय 





१६८० 


१६८९ 


पूना ह ` १६९१ 
२६६-द्रौपदीका कोटिकाश्यको उत्तर “ १६९२ 
२६७-जयद्रथ ओर द्रौपदीका संवाद “ १६९३ 
२६८-द्रौपदीका जयद्र थको फटकारना ओर जयद्रथ- 

द्वारा उसका अपहरण “ १६९५ 


२६९-पाण्डर्वोका आश्रमपर लोटना ओर धातरेयिका- 
से द्रौपदीहरणका वृत्तान्त जानकर जयद्र थका 
पीछा करना * १६९८ 
२७०-द्रौपदीद्ारा जयद्रथके सामने पाण्डर्वोके 
पराक्रमका वर्णन व 
२७१-पाण्डर्वोद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहारः 
जयद्रथका पलायन; द्रौपदी तथा नकुख- 
सददेषके साथ युधिष्ठिरका आश्रमपर लौटना 
तथा भीम ओर अजुनका वनम जयद्रथका 
पीछा करना “ १७०५ 


( जयद्वथविमोक्षणपवं ) 


२७२-भीमद्वारा बंदी होकर जयद्र थका युधिष्ठिरके 
सामने उपस्थित होना, उनकी आनज्ञासे दूट- 
कर उसका गङ्गाद्वारे तप करके भगवान्‌ 
शिवे वरदान पाना तथा भगवान्‌ रिवद्वारा 
अजुनके सहायक भगवान्‌ श्रीृष्णकी 
महिमाका वर्णन ५ “ १७०८ 


१७०१ 








( रामोपाख्यानपवं ) 
२७२-अपनी दुरवस्थसे दुखी दए युधिष्ठिरका 


माकंण्डेय मुनिसे प्रशन करना - १७१४ 
२७४-श्रीराम आदिका जन्म तथा करबेरकी उत्पत्ति 
ओर उन्हँ रेशर्यकी प्राति “° १७१५ 


२७५-रावणः कुम्भकर्ण, विभीषण, खर ओर 
यर्पणखाकी उत्पत्तिः तपस्या ओर वर-प्रा्ि 
तथा कुवेरका रावणको शाप देना **" 
२७६-देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाकर रावणके 
अत्याचारसे बचनेके ल्थि प्रार्थना करना 
तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवतार्ओका रीछ 
ओर वानरयोनिमै संतान उत्पन्न करना 
एवं दुन्दुभी गन्धर्वीका मन्थरा बनकर 
आना पं -** १७१९ 
२७७-श्रीरामके राज्यामिषेककी तैयारी, रामवन- 
गमनः भरतकी चित्रकूटयाच्राः रामके द्वारा 
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सुखका वर्णन । ˆ २२३३५ 
१०३-नागटोकके नागोका वर्णन ओर मातलिका 
नागक्रुमार सुमुखके साथ अपनी कन्याको 
व्याहनेका निश्चय ˆ“ २३३६ 


१०४-नारदजीका नागराज आय कके सम्मुख सुमुखके 


साथ मातल्िकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव 
एवं मातलिका नारदजी, सुमुख एव आ्यक- 
के साथ इन्द्रके पास आकर उनके दवारा 
सखमुखको दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुमुख- 
गुणकेशी-विवाह 9 

१०५-भगवान्‌ विष्णुके द्वारा गर्डका गवंभञ्जन 
तथा दुर्योधनद्वार कण्वमुनिके उपदेडकी 
अवहेख्ना ` 

१०६-नारदजीका दुर्योधनको समघाते दए 
धर्मराजके दवारा विश्वामित्नजीकी परीक्षा तथा 
गाख्वके विश्वामित्रसे गुख्दक्षिणा मोगनेके 
व्यि दठका वर्णन | 

१०७-गाङ्वकी चिन्ता ओर गरुडका आकर उन्द 
आश्वासन देना ˆ २३४५ 

१०८-गख्डका गाल्वसे पूवं दिशाका वर्णन करना २३४६ 


२२३८ 


२३४० . 


२२३४३ 


१०९-दक्षिण दिशाका बणन २३४८ 
११०-पश्चिम दिदाका.वणन ` २२३४९ 
१११-उत्तर दिशाका वणन २३५१ 


११ २-गरुड़की पीठपर ब्रेकर पृवं दिशाकी ओर 
जाते हुए. गाख्वका उनके वेगसे व्याकुल होना २३५३ 

११३- ऋषभ पर्व॑तके रिखरपर मर्धि गाख्व ओर 
गस्डुकी तपसिनी शाण्डिठीसे भेट तथा 
गस्ड्‌ ओर गाटवका गुरुदक्षिणा चुकानेके 
विषयमे परस्पर विचार 

११४- ग्ड ओर गाख्वका राजा ययातिके यदं 
जाकर गुरुको देनेके स्यि द्यामकणं घोर्डोकी 
याचना करना ˆ २३५६ 


२३५४ 


२० 


महाभारत 








११५-याजा ययातिका गाख्वक्रो अपनी कन्या देना 
ओर गाट्वका उसे ठेकर अयोध्या-नेेदाके 
यहां जाना ९९ 

११६-दहयश्वका दो सौ श्यामकर्णं घोडे देकर ययाति- 
कन्याकरे ग्म॑से वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न 
करना ओर गाल्वका इस कन्याके साथ 
वहसि प्रधान 

११७-दिवोदासक। ययातिकन्या माधवीके गमे 
ग्रतदन नामक पुत्र उत्पन्न करना ४ 

११८-उखीनरका ययातिकन्या माधवीके ग्भसे 
दिवि नामक पुत्र उत्पन्न करना, गाटवका 
उस कन्याको साथ टेकर जाना ओर मार्गमे 
गरुड्का दर्शन करना †* " 1 

११९-गाल्वका छः सौ धोङ़कि साथ माधवीको 
विश्वामिच्रजीकी सेवामें देना ओर उनके दारा 
उसके गसि अष्टक नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
होनेके वाद उस कन्याको ययातिकरे गर्ह 


लीय देना 
१२०-माधवीका वनम जाकर तप करना तथा 


ययातिका स्वगमे जाकर सुखभोगके पश्चात्‌ 
मोहवश तेजोहीन ्टोना 
१२१-ययातिका स्वर्गलोकसे पतन ओर उनके 
दौर्वः पुत्री तथा गाल्व मुनिका उन्दँ 
पुनः खर्गलोकर्मे पर्हुचानेके स्मि अपना- 
अपना पुण्य देनेके च्य उद्यत होना 
१२२-सत्सद्ग एवं दौहिरोके पुण्यदानसे ययातिका 
पुनः स्वर्गारोहण 
१२३-सखगंलोकमे ययातिका स्वागत; ययातिके 
पृषछनेपर ब्रह्माजीका अभिमानको ही पतनका 
कारण बताना तथा नारदजीका दुर्योधनको 
समश्चाना | 
१२४--धृतराषटरफे अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दुयोधनको समञ्चाना 
१२५-भीष्म; द्रोणः विदुर ओर 
दुर्योधनको समन्चाना 
१२६-भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको पुनः समञ्चाना 


धृतराषटका 


* २३५८ 


३५९ 


२२६१ 


ˆ २३६२ 


` २३६४ 


ˆ“ २२३६५ 


` २३६७ 


` २३६९ 


` २३७० 


` २३७२ 


२२७७ 
२२७९ 


१२७-श्रीकृष्णको दुर्योधनका उत्तर} उसका पाण्डवौ ५५४ 


को.राज्य न देनेका निश्चय @/ ˆ` 
१२८-श्रीकृष्णका दु्यौधनको फटकारना ओर उसे 
कुपित होकर सभासे जते देख उसे करद्‌ 
करनेकी सखाह देना 
१२९-धृतराष्ट्का. गान्धारीको बुखना ओर उसका 
दुर्यौधनको समक्चाना 


२२८० 


` २१८२ 


` २३८५ 


१३०-दुर्योधनके प्रडयन्तका साध्यकिद्वारा भंडार 
फोड़ श्रीकृष्णकी सिंहगर्जना तथा धृतराष् 
ओर विदुरका दुर्योधनको पुनः समन्नाना 
१३१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका विश्वरूप दलन कराकर 
कौरवसभासे प्रान 
२ २-श्रीकृष्णके पूनेपर कुन्तीका उन्हँ पाण्डवोसे 
कटनेके ्ि संदेश देना ०६ 
१३२ कुन्तीके द्वारा विदुलोपाख्यानका आरम्भः 
विदुव्यका रणभूमिसे भागकर अये दए 
अपने पुत्रको कड़ी फटक्रार देकर पुनः 
युद्धके लिये उत्साहित करना 
१३४-व्रिदुलक्रा अपने पुत्रको युद्धके चियि 
उत्साहित करना 
५-विदुल्म ओर उसके पुत्रका संवाद--बिदुखाके 
द्वारा क्रायमे सफटता प्राप्त करने तथा 


दातुवशीकरणके उपार्योका निर्देश 1 
१३६-विदुल्यके उपदेदासे उसके पुत्रका युद्धके 
च्ि उत होना 


१२३७-कुन्तीका पाण्डर्वोके लि सदेश देना ओर 
शरीकृप्णका उनसे विदा टेकर उपप्लव्य 
नगरम जना | ५ 
१३८-भीप्म ओर द्रोणका दुर्योधनको समन्षाना 
१३९-भीप्मसे वार्तादप आरम्भ करके द्रोणाचायंका 
दुर्योधनको पुनः संपिके व्ि समन्नाना ˆ“ 
१४०-भगवान्‌ श्रीङृप्णका क्ण॑को षाण्डवपक्षमे 
आ जानेके ट्य समन्चाना 
१४१-कणका दुर्यो धनकरे पक्षम रहनेके निश्चित 
विचारका प्रतिपादन क्रते दए समरयश्षके 
रूपकका वणन करना + 
१४२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका कणे पाण्डवपक्षकी 
निश्चित विजयका प्रतिपादन ॥ 

१४२- कर्णे द्वारा पाण्डर्वोकी विजय ओर कौरर्वोकी 
पराजय सूचित करनेवाटे लक्षर्णो एवं अपने 
स्वञ्मका वर्णन ड 
१४४-विदुरकी बात सुनकर युद्धके भावी दुष्परि- 
णामसे व्यथित हुई कुन्तीका बहुत सोच- 
विचारके बाद कर्णक पास जाना न 
१४५-कुन्तीका कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताकर 
उससे पाण्डवपन्षमे मि जनेका अनुरोध 


 १४६-कर्णका कुन्तीको उत्तर तथा अर्जुनको छोडकर 


शेष चारौ पाण्डर्वोको न मारनेकी प्रविशा **“ 
१४७- युधिष्ठिरे पूछनेपर श्रीङृष्णका कौरव-सभामें 
व्यक्त क्रिये हुए भीप्मजीके वचन सुनाना 
१४८-द्रोणाचायः विदुर तथा गान्धारीके युक्तियुक्त 
एवं महस्वपूणं वचर्नोका भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारा कथन 


२२८९ 


` २३९२ 


२३९५ 


२२९८ 


ˆ २४०१ 


२४०४ 


२४०७ 


२४०९ 
२४१९१ 


२४१३ 


ˆ २४१५ 


२४१६ ' 


` २४२० 


` २४२१ , 


२४२५ 


२४२७ 


२४२८ 


२४२० 


२४२२ 








उद्योगपर्व ३१ 
१४९-दुर्योधनके प्रति धृतराष्टफे युक्तिसंगत वचन- १६४-पाण्डवतेनाका युद्धके मैदानमे जाना ओर 
पाण्ड्वोको आधा राज्य देनेके व्यि आदेश २४२६ ____ ृष्टद्युप्नके दारा योद्धाओकी अपने-अपने योग्य 
१५२--श्रकृष्णका कौरवोके व्रति सामः दानि भर `` विपक्षियोके साथ युद्ध करनेके लिये नियुक्ति २४७८ 
भेदनीतिके प्रयोगकी असफख्ता वताकर ( रथातिरथसंख्यानपवं ) 
दण्डके प्रयोगपर जोर देना ` २४३८ १६५-दुरयोधनके पृल्नेपर॒भीष्मका कौरवपश्चके 
( सेन्यनिर्याणपर्वं ) रथिर्यो ओर अतिरथिर्योका परिचिय देना ˆ" ` २४७९ 
१५. १-पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव तथा १६६-कौरवपक्चके रथियोका परिचय “““ २४८१ 
पाण्डवसेनाका कुरभषेत्नमे प्रवेरा "° २४३९ १६७-कौरवपक्के रथी, महारथी ओर 
१५२-कुख्भे्रमे पाण्डवसेनाका पड़ाव तथा अतिरथियोका वर्णन `“ " २४८३ 
रिविर-निर्माण ध -“ २४४४ १६८-कौरवपक्षके रथिय ओर अतिरयिर्योका 
१५ २-दुर्योधनक्रा सेनाको सुऽजित दठोने ओर वर्णन; क्रणं ओर भीष्मका रोपपूरवक 
शिबिर निमणि करनेके स्थि आज्ञा देना संवाद तथा दुर्वोधनद्वारा उसका निवारण ` " ` २४८५ 
तथा सेनिकोकी रणयाच्रके स्थि तेया्य २४४५ १६ ९-पाण्डवपश्चके रथी आदिका एव उनकी 
१५४-युधिष्टिरका भगवान्‌ श्रीङ्ष्णसे अपने महिमाका वणन २४८८ 
समयोचित कर्तव्ये विषयमे पना; १७०-पाण्डवपक्षके रथिर्यो ओर महारथियोका 
भगवान्‌का युद्धको ही कर्तव्य वताना तथा वर्णन तथा विराट ओर द्रुपदकी प्रसंसा ˆ" २४८९ 
विषयमे युधिष्ठिरका संताप ओर अ्जनद्वारा १७१-पाण्डवपक्षके रथीः महारथी एवं अतिरथी 
श्रीकृष्णके वचनौका समर्थन " * * २४४७ आदिका वर्णन द "** २४९० 
१५९५-दुर्योधनके द्वारा सेनाओका विभाजन ओर १७२-भीष्मका पाण्डवपश्चके अतिरथी वीरोका 
प्रथक्‌ श्रथक्‌ अक्षौदिणिर्योके सेनापतियोका वर्णेन करते हुए रिखण्डी ओर पाण्डवोका 
अभिपेक न २४४९ वधन करनेका कथन ` २४९२ 
१५६-दुर्योधनके द्वारा भीभ्मजीका प्रधान-सेनापतिके ( अम्बोपाख्यानप्वं ) 
पदपर अभिषेक ओर ऊर्म पर्टुचकर १७३-अम्बोपाल्यानका आरम्भ-भीष्मजीके द्वारा 
१५ ध द्वारा अपने दनामतिमोका ५. कारिराजकी कन्या्ओंका अपहरण ` २४९३ 
व क ६ २७४-अम्बाका शास्वराजके प्रति अनुराग प्रकट 
०. करके उनके पास जानेके ल्ि भीष्मसे 
आगमन _ तथा पाण्डवेति विदा टकर इति निं । $ 
उनका तीथयात्नके ल्व स्थान ९५५४ १७५-अम्बाका शाल्वके यदो जाना ओर उसते 
१५८-रक्मीका सहायता देनेके लवि आना; परत वि त अन 
क ओर कौरव दोनो प्के वरदा रोखावत्य ओर अम्बाका संवाद `" ` २४९५ 
श क | १७६-तापसोके आश्रमम राजपिं शेत्रवाहन ओर 
॥ ८ अङ्कतत्रणका आगमन तथा उनसे अम्बाकी 
ध ( उच्छकदूतागमनपव ) पाण्डव वातचीत । २४९८ 
१६०-दु्योधनका उद्कको दूत वनाकर पाण्डरवोक १७७-अङ्खतत्रण ओर परछ्रामजीकी अम्बासे 
पासभेजना ओर उनसे कनेक व्यि सदश्च देना २४६० तित ५ 
१६ १-पाण्डवोकरे रिविरमे पर्हुचकर उद्कका भरी १७८-अम्बा ओर परड्ुरामजीका सवादः 
सभामे दुर्योधनका संदेश सुनाना “*“ २४६८ अकरतव्रणकी सद्यहः परघ्युराम ओर भीष्मकी 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


भीष्मपवें 


विषय पृष्ठ-सख्या 
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अनन्यभक्तिसे दी भगवान्‌की प्राप्तिका कथन २७०८ 
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३६-( श्रीमद्धगवद्रीतायां द्वादशो ऽध्यायः ) 
साकार ओर निराकारके उपासकोकी उत्तमता- 
का निर्णय तथा भगवत्परा्तिके उपायका एवं 
भगवव्याप्तिवटे पुरुषोकि खक्षणोका वर्णन `` 

३२५७-८ श्रीमद्ध गवद्रीतायां जयोदद्यो ऽध्यायः ) 


ज्ञानसदहित क्षेच-ेत्रक्न ओर प्रज़ति-पुरुषका 
वर्णन 


३८-( ्रीमद्धगवद्रीतायां चतुदशो ऽध्यायः 
ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुषते जगत्‌की 
उत्पत्तिका, सत्व; रजः तम-तीनौ गुर्णोकाः 
भगवत्परा्िके उपायका एवं गुणतीत पुरुषके 
लकषर्णोका वर्णन 
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संसारवृ्षकाः भगवत्प्रापिके उपायकः 
जीवात्माकाः प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपक्रा 
एवं क्षर, अक्षर ओर पुरुपोत्तमके तच्वका वर्णन 


४० -( श्रीमद्ध गवद्रीतायां षोडशो ऽध्यायः ) 


फाटसहित दैवी ओर आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तथा शाल्लविपरीत आचरर्णोको त्यागने ओर 
शाखरके अनुकूक आचरण करनेके लि प्रेरणा 


४१-८ श्रीमद्धगवद्वीतायां सप्तदशोऽध्यायः ) 
श्रद्धाका ओर शाख्रविपरीत घोर तप करनेवालका 


वर्णन, आहारः यज्ञः तप ओर दानके एृथक्‌-प्रथक्‌ 


भेद तथा ॐ तत्‌ सत्के प्रयोगकी व्याख्या 
४२-( श्रीमद्धगवद्रीतायाम्टादश्ो ऽध्यायः ) 
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निष्काम क्म॑योगका एवं गीताके माहात्म्यका 
वर्णन | 
( भीष्मवधपवं ) 
४२-गीताका माहात्म्य तथा युधिष्टिरका भीष्म 


द्रोण, कृप ओर राल्यसे अनुमति लेकर युद्धके 
स्यि तैयार होना 
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युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका सशर 
१०२३-उभय पक्षकी सेनार्ओका षमासान युद्ध ओर 
रक्तमयी रणनदीका वर्णन 
१०४-अर्जुनके द्वारा त्रिगतोकी पराजयः कौरव- 
पाण्डव तैनिर्कोका पोर युद्ध, अभिमन्युखे 
चि्रसेनकी, द्रोणते द्रुपदकी ओर भीमसेनसे 
बाहीककी पराजय तथा सात्यकि ओर भीष्म- 
का युद्ध वि 
१०५-ुर्योधनका दुःशासनको भीष्मकी रश्चाके 
स्यि आदेश, युधिष्ठिर ओर नङुल-सददेवके 
द्वारा शकुनिकी धुडसवार-सेनाकी पराजयं 
तथा शस्यके साथ उन सबका युद्ध 
१०६-भीष्मके द्वारा पराजित पाण्डवसेनाका पल्मयन 
ओर भीष्मको मारनेके ल्यि उदयत हुए 
श्रीकृष्णको अनका रोकना 
१०७- नवे दिनके युद्धकी समातिः रातमं पाण्डर्वोकी 
गस मन्त्रणा तथा भीकृष्णसहित पाण्डर्वोका 
भीष्मते मिख्कर उनके वधका उपाय जानना 


२३०२२ 


` ३०२४ 


` २३०२७ 


` ३०8४० 


ˆ ३०३२ 


२०३८ 


भीष्मपर्व 


१०८-दसवें दिन उभयपक्षकी सेनाका रणके च्य 
प्रान तथा भीष्म ओर रिखण्डीका समागम 
एवं अ्जुनका शिखण्डीको भीष्मका वध 
` करनेके थि उत्साहित करना ˆ ३०४५ 
१०९-भीष्म ओर दुयौधनका संवाद तथा भीष्मके 
द्वारा खर्खो सेनिकोका संहार ` ३०४९ 
११०-अ्जुनके प्रोत्सादनसे रिखण्डीका भीष्मपर 
आक्रमण ओर दोनो सेनाओंके प्रमुख वीरौका 
परस्पर युद्ध तथा दुःशासनका अजंनके साथ 
धोर युद्ध ˆ ३०५१ 
१११-कौरव-पाण्डवपक्चके प्रमुख महारथिर्योकि 
दन्द युद्धका वणन “ * ` ३०५४ 
११२-द्रोणाचार्यका अश्वव्थामाको अश्चुभ शकुनोकी 
सूचना देते हए उसे भीष्मकी रक्षाके लि 
धृष्टययुभ्नसे युद्ध करनेका अदेश देना ˆ ३०५८ 
११ ३-कौरवपक्षके दस प्रमुख महारयिर्योके साथ 
अकेठे घोर युद्ध करते हुए भीमसेनका 
अद्भुत पराक्रम " ३०६१ 
११४-कोरवपक्षके प्रमुख महारयियोके साथ युद्धम 
भीमखेन ओर अनका अद्भूत पुरुषार्थं ˆ * 
११५-भीष्मके आदे शसे युधिष्िरका उनपर आक्रमण 
तथा कौरव-पाण्डव-सेनिरकौका भीषण युद्ध ३०६७ 


३०६४ 


1 


१ १६-कौरव-पाण्डव-महारथिर्योके इन्द्रयुद्धका वणेन 
तथा भीष्मका पराक्रम 
११७-उभय पर्षकी सेनाओका युद्धः दुःशासनका 
पराक्रम तथा अजने द्वारा भीष्मका 
मूच्छित होना । 
११८-भीष्मका अद्भुत पराक्रम करते हए पाण्डव- 
सेनाका भीष्ण संहार ध 
११९-कौरवपक्चके प्रमुख महारथिरयो द्वारा सुरक्षित 
होनेपर भी अनका भीष्मको रथे गिरानाः 
शरशय्यापर सित भीष्मके समीप दंसरूप- 
धारी ऋृषिर्योका आगमन एवं उनके कथन- 
से भीष्मका उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते हुए 
प्राण धारण करना 
१२०-भीष्मजीकी महत्ता तथा अजुनके दवारा भीष्म- 
को तकिया देना एवं उभय पक्षकी सेनार्ओं 
का अपने रिविरमे जाना ओर श्रीकृष्ण- 
युधिष्ठिर-संवाद | 
१२१-अ्जुनका दिव्यं जल प्रकट करके भीष्मजीकी 
प्यास ॒बुन्चाना तथा भीष्मजीका अजनी 
प्रशंसा करते हुए दुर्योधनको संधिके ल्यि 
समम्नाना ॥ 
१२२-भीष्म ओर कण॑का रहस्यमय संवाद 


"नि @ कअ~त 


चित्र-सूची 


( तिरंगा ) 
१-संजयको दिव्य दृष्टि ˆ २५४६ 
२-द्रोणाचार्यके परति दुयौधन- 
कासेन्यं प्रदर्शन ` २५९७ 


३-देवताओं ओर मनुष्यौको 


पजापतिकी शिश्चा २९६९४ 
४-पूयके प्रति नारायणका उपदेश २८२३ 
५-समदरदिता २९८४० 
&-सबमे भगवद्‌-दशंन २५५. 
७-अर्थाथीं भक्त धुव २५९६९ 
८-आदभक्त द्रौपदी 
$-ओमित्येकाक्चरं जह्य 


२५९ 


१ १-पुण्यात्मा ब्राह्यण सुतीक्ष्ण 
१ २-राजषिं अम्बरीष 
--२२३-भगवान्‌की प्रहाद आदि तीन 


- ४-भगवान्‌ विष्णु 
~ ५-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 


१०-भक्तकि द्वारा प्रेमसे दिये हुए पत्रः पुष्प, फः 
जल आदिको भगवान्‌ प्रत्यक्च प्रकर होकर 
ग्रहण करते दै 


विभूतिया 


अचुंनके साथ विजयः 

विभूतिः नीति ओर भी 
६&-भीष्मपितामहपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

कीक्पा । 


२.७ 


` ३०६९ 


ˆ ३०७४ 


३०७८ 


` ३०८२ 


` ३०८९ 


३०९३ 
३०९७ 


२६८६ 
“ २६८९ 
` २६८९ 
“ २७०४ 
ˆ २७२४ 


` २८१२ 


` २८१३ 


॥ श्रीहरिः ॥ 


द्रोणपर्व 


विषय पृष्ठ-सं ख्या 


( द्रोणाभिषेकपर्वं ) 
१-भीष्मजीके धराशायी दोनेसे कौरर्वोका शोक 


अध्याय 


तथा उनके द्वारा कर्ण॑का स्मरण “ ३१०२१ 
२-कर्णकी रणयात्रा “ ३१०५ 
२-भीष्मजीके प्रति कर्णका कथन ` ३१०९ 


४-भीष्मजीका कर्णको प्रोत्साहन देकर युद्धके 
स्यि भेजना `तथा कर्णके आगमनसे 
कौरवोका दर्षोह्छास “ ३१११ 

५-कर्णंका दुर्योधनके समक्ष सेनापति-पदके 
स्यि द्रोणाचार्यका नाम प्रस्तावित करना ˆ“ 

६-दुर्योधनका द्रोणाचार्ये सेनापति होनेके 
चि प्रार्थना करना ˆ ३११४ 

७-द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिष्रकः 
कौरव-पाण्डव-सेनाओंका युद्ध ओर द्रोणका 
पराक्रम 

<-द्रोणाचार्यके परक्रम ओर वधका संक्षि 


२११२ 


३११५ 


समाचार २११८ 
९-द्रोणाचायकी मृत्युका समाचार सुनकर 
धृतराषट्का शोक करना ` ˆ ˆ २३१२१ 


१०-राजा धृतराष्टका योक्से व्याकु होना 
ओर संजयसे युद्धविधयक प्ररन -* ३१२४ 
१ १-धृतराष्टका भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ सक्षि 
छीलाओंका वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण ओर 
अजुनकी महिमा वताना ` ३१२९ 
१२-दुर्योधनका वर र्मोगना ओर द्रोणाचार्यका 
युधिष्ठिरको अज्र॑नकी अनुपस्थितिमे जीवित 
पकड़ लनेकी प्रतिन्ञा करना ˆ“ ३१३२ 
१२३-अर्जुनका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा 
युद्धमें द्रोणाचार्यका पराक्रम “*“ ३१३४ 
१४-द्रोणका पराक्रमः; कौरव-पाण्डव वीरोका 
दन्द्युद्ध रणनदीका वर्णन तथा अभिमन्यु 
की वीरता ५ ˆ“ ३१३६ 
१५-शस्यके साथ भीमसेनका युद्ध तथा शल्यकी 
पराजय ˆ ३१४२ 
१६-वृषसेनका पराक्रम, कौरव-पाण्डव वीरौका 
तुमुल्युद्धः द्रोणाचार्यके द्वारा पाण्डवपक्षके 


अनेक वीरोका वध तथा अर्जुनकी विजय ` * ` ३ १४४ 


अध्याय 


विषय 

( संशकप्तकवधपवं ) 
१७-सुशमां आदि संशप्तक वीर्योकी प्रतिज्ञा तथा 

अञ्जुनका युद्धके ल्ि उनके निकट जाना ` ` 
१८-संशसक-सेना्ओकि साथ अर्जुनका युद्ध 

ओर सुधन्वाका वध " ३१५१ 
१९-संशप्तक-गणोके साथ अ्जुनका घोर युद्ध ˆ** २१५४ 
२०-द्रोणाचार्यके द्वारा गरड्व्यूहका निर्माणः 

युधिष्ठिरका भयः धृष्टदयुम्नका आश्वासनः 

धष्टयुम्न ओर दुर्मुखका युद्ध तथा संकुल- 

युद्धम गजसेनाका संहार ` " ' ` २१५६ 
२१-द्रोणाचार्यके द्वारा सत्यजित्‌, रातानीकः 

दृढसेनः क्षेमः वसुदान तथा पाञ्चाख्राज- 

कुमार आदिका वध ओर पाण्डव-सेनाकी पराजय ३१६० 
२२-द्रोणके युद्धके विषयमे दुर्योधन ओर कर्ण॑- 

का संवाद 
२३-पाण्डव-सेनाके महारथिरयोके रथः; घोडे 

ध्वज तथा धनुषोका विवरण ` ३१६६ 
४-धृतराष्ूका अपना खेद प्रकाशित करते हए 

युद्धके समाचार पृना ˆ २१७३ 
२५-कौरव-पाण्डव-सैनिककि द्रन्द्र-युद्ध ˆ २१७४ 
२६-भीमसेनका भगदत्तके हाथीके साथ युद्धः, हाथी 

ओर भगदत्तका भयानक पराक्रम ˆ ३१७९ 
२७-अजुनका संशक्तक-सेनाके साथ भयंकर युद्ध 

ओर उसके अधिकांश भागका वध ` ३१८३ 
२८-संशसकोका सदार करके अञ्जुनका कौरव-सेना- 

पर आक्रमण तथा भगदत्त ओर उनके हाथीका 

परक्रम 4 ` ३१८५ 
२९-अजुन ओर भगदत्तका युद्धः श्रीकृष्णद्रारा 

भगदत्ते वेष्णवाख्से अर्जुनकी रक्ता तथा 

अजुनद्रारा हाथीसदहित भगदत्तका वध ˆ` ३१८७ 
३०-अजँनके द्वारा बृषक ओर अचल्का वधः 

शकुनिकी माया ओर उसकी पराजय तथा 

कौरव-सेनाका पलायन “ ३१९१ 
३ १-कोरव-पाण्डव सेनाओंका षमासान युद्ध तथा 

अश्वत्थामाके द्वारा राजा नील्कां वध ˆ ३१९४ 


पृष्ठ-संख्या 


२१४८ 


२१६४ 


५० 
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२२--कौरव-पाण्डव सेनार्ओका धमासान युद्ध 
भीमतेनका कौरव महारथिरयोके साथ संप्रामः 
भयंकर संहार, पाण्डर्वोका द्रोणाचायैपर 
आक्रमण, अर्जुन ओर कर्णका युद्ध, कर्णके 
भाइवोका वध तथा कर्णं ओर सात्यकिका संग्राम ३१९५ 


( अभिमन्युवधपवं ) 


२ ३-दुर्योभनका उपालम्भ, द्रोणाचायकी प्रतिज्ञा 
ओर अभिमन्युवधॐे वृत्तान्तका संक्षेपे वर्णन ३२०१ 
३४-संजयके द्वारा अभिमन्युकी प्रशंसाः द्रोणाचार्य 
दवारा चक्र्यूहका निर्माण ` ३२०३ 
३५-युषिष्ठिर ओर अभिमन्युका संवाद तथा व्यूह- 
भेदनके व्यि अभिमन्युकी प्रतिज्ञा ` ३२०४ 
३६-अभिमन्युका उत्साह तथा उसके द्वारा कौरवो 
की चदुरङ्गिणी सेनाका संहार ` ३२०७ 
३७-अभिमन्युका पराक्रमः उसके द्वारा अरमक- 
पुत्रका वधः, शल्यका मूर्च्छित दोना ओर 
कौरव-सेनाका पलायन -* ३२१० 
३८-अभिमन्युके द्वारा शव्यके भारईका वध तथा 
दरोणाचार्यकी रथसेनाका पलायन ˆ ३२१३ 
३९-द्रोणाचायैके द्वारा अभिमन्युके पराक्रमकी 
प्रशंसा तथा दुर्याधनके आदेशषसे दुःशासनका 
अभिमन्युके साथ युद्ध आरम्भ करना ˆ ३२१४ 
४०-अभिमन्युके द्वारा दुःशासन ओर करणकी 
पराजय ˆ“ ३२१६ 
४१-अभिमन्युके द्वारा कर्णके भारईका वध तथा 
कोौरवसेनाका संहार ओर पलायन ` ३२१९ 
४२-अभिमन्युके पीठे जानेवठे पाण्डवोको 
जगरद्रथका वरफे प्रभावसे रोक देना ` ३२२० 
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रथिर्योको मार डालना एवं छः महारथियोके 
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५१-युधिष्ठिरका विलाप ` ३२३८ 
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६ १-राजा दिखीपका उत्कषं ˆ ३२६० 
६ २-राजा मान्धाताकी महत्ता ` ३२६१ 
£ ३-राजा ययातिका उपाख्यान ` ३२६३ 
६&४-राजा अम्बरीषका चरित्र ˆ ३२६४ 
६५-राजा शशविन्दुका चरित ` २३२६५ 
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वर्णन ओर नौ महारथि्योके साथ अकेले 
अजुनका युद्ध “ˆ ३३७३ 
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वध तथा भीमसेनके द्वारा अलम्बुषकी पराजय 
१०९-प्रटोत्कचद्वारा अटम्नुपका वध ओर पाण्डव- 
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रथको आठ वार फक देना तथा श्रीकृष्ण 
ओर अजुनकरे समीप पर्हचकर गजना करना 
तथा युधिष्ठिरका प्रसन्न होकर अनेक प्रकार 
की वाते सोचना 
१२९-भीमसेन ओर कणंका युद्ध तथा. कणंकी पराजय 
१३०-दुयौधनकरा द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना 
द्रोणाचार्थका उसे चूतका परिणाम दिखाकर 
युदधके ल्यि वापस भेजना ओर उसके साथ 
युधामन्यु तथा उत्तमोजाका युद्ध 
१२३१-भीमतेनके द्वारा.कणंकी . पराजय 
१३ २-भीमसेन ओर क्णका घोर युद्ध 
१३२-भीमसेन ओर कर्णका युद्धः कर्णके सारथि- 
सहित रथका विनाश्च तथा धृतराषूपुत्र 
दुजेयका वध ४ 








ˆ २४२४ 


“ ३४२७ 


२४३० 


२५८२४ 


` २४२९ 


३४४१ 


३४.४४ 


२४४९ 


२४५२ 


" २४५७ 


२४६१ 


ˆ २३४६२ 
` ३४६६ 


२४७० 


ˆ ३४७२ 








द्रोणपर्व ४३ 
१२३४-भीमसेन ओर कर्णका युद्धः धृतराष्टपुत्र १४९-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे विजयका समाचार 
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धृतरष्टके सात पुत्रका वध तथा भीमक १५२-दुर्योधन ओर कणंकी बातचीत तथा पुन 
पराक्रम * ३४८० युद्धका आरम्भ २५४८ 
१२३७-भीमसेन ओर कर्णका युद्ध तथा दुर्योधनके नके 
। सात भाईयोका वध १ ˆ ३४८३ ( चदोत्कचवधपने ) ओर 
व 0 १ ५३-कोरव-पाण्डव-ेनाका युद्धः  दर्यौघन ओर 
> ॥ ओर क्णका भयंकर युद्ध, पहले 1 0 0 
यि १५४-रात्नियुद्धमे पाण्डवसेनिकोका दरोणाचायपर 
ह नित नं अर आक्रमण ध दरोणाचा्यदारा उनका संहार २५५४ 
ध 0 १ ५५ द्रणाचायद्वारा शिबिका वध तथा भीमसेन- 
१४०-सात्यकिद्वारा “ राजा अलम्बुषका ओर त (५4 
व 9 का एवं, धरुवः जयरात तथा धृतरा | 
0 दुष्कर्णं र दु्मदका वध सिः २५५६ 
अनो चात्यकिके आगमनयौ दवन देना १५६-सोमदत्त र सात्यकरंका मदत्तकं 
सौर गहन चिन्ता ध पराजयः घटोत्कच ओर अश्वत्थामाका युद्ध 
१८२यतिवा ` ओर ` सानिका = रोपू र ओर अश्वत्थामाद्वारा धटोत्कचके पुत्रका 
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१४५-अजंनका जयद्रथपर आक्रमणः कर्णं ओर + 1 
ष द्वारा कृपाचायंका अपमान " * २५७४ 
दुयाधनकौ बातचीत, कणके साथ अजुनका १५९-अश्वत्थामाका कर्णंको मारनेके ल्यि उ्यत 
युद्ध ओर कणैकी पराजय तथा सव योदधार्ओं- होना; दुर्योधनका उसे मनाना, पाण्डवं 
के साथ अजुनका घोर युद्ध ` ३५१३ ओर पाञ्चालका करणपर आक्रमणः कणंकी 
१४६-अजुनका अद्भुत पराक्रम ओर सिन्धुराज पराक्रमः; अर्जुनके द्वारा करणकी पराजय 
जयद्रथका वध | ` ३५२० तथा दुर्योधनका अश्चत्थामासे पाञ्चालके 
१४७-अजुनके बाणोसि कृपाचार्यका मूच्छित होना; वधके ल्ि अनुरोध `` ` १५७९ 
अजुनका खेद तथा कणं ओर सात्यकिका १६०-अश्वत्थामाका दुर्योधनको उपारम्भपूणं 
युद्ध एवं कणकी पराजय ˆ ३५२९ आश्वासन देकर पाञ्चालके साथ युद्ध करते 
१४८-अुनका कणंको फटकारना ओर इृषसेनफे हुए पृष्टययभ्नके रथसहित सारथिको नष्ट करके 
वधकी प्रतिज्ञा करनाः भरीकृष्णका अजुंनको उसकी सेनाको भगाकर अदूयुत पराक्रम दिखाना ५८५ 
वधाईं देकर उन्द रणभूमिका भयानक दृश्य १६१- भीमसेन ओर अर्जुनका आक्रमण ओर 
दिखति हुए युधिष्ठिरके पासे जाना "` ३५३४ कौरव-सेनाका पलायन ` ३५८८ 


४४ 


महाभारत 





वनक्यकनामसठनताष्छनपन्डसन्यततष्ठयरन्तर्यकगद्न्कान्छनञ्तष्ाषनिन्ाषतयक य 


१६२-साव्यकिद्रारा सोमदत्तका वधः, द्रोणाचायं 
ओर युधिष्ठिरका युद्ध तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरको द्रोणाचाय॑से दूर रहनेका आदद 
१६३-कौरवो ओर पाण्डर्वोकी सेनाओमे प्रदीपौ 
( महाल ) का प्रकारा । 
१६४-दोनो सेनाओंका घमासान युद्ध ओर दुर्योधन- 
का द्रोणाचार्यकी रक्षाके लि सैनिरकोको आदेश 
१६५-दोनों सेनाओंका युद्ध ओर कृतवर्मादवारा 
युपिष्ठिरकी पराजय ध 
१६६-सात्यकिके द्वारा भूरिका वधः घटोत्कच ओर 
अश्वत्थामाका पोर युद्ध तथा भीमके साथ 
दुर्योधनका युद्ध एव ॒दुयोधनका पल्यन 
१६७-कर्णंके द्वारा सहदेवकी पराजयः शव्यके द्वारा 
विरारके भाई रातानीकका वध गौर विराटकी 
पराजय तथा अजुनसे पराजित होकर 
अङम्बुषका पलायन 
१६८-शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी ओर वृषसेनके 
दवाय द्रुपदकी पराजय तथा प्रतिविन्ध्य एवं 
दुःशासनका युद्ध 
१६९-नकुल्के द्वारा शकुनिकी पराजय तथा 
शिखण्डी ओर ऊृपाचार्यका घोर युद्ध 
१७०-ृष्युम्न ओर द्रोणाचायंका युद्धः धृषटयुस्नदरारा 
दरुमसेनका वध; सात्यकिं ओर कणंका युद्धः 
कर्णकी दुर्योधनको सलाह तथा शकुनिका 
पाण्डवसेनापर आक्रमण 
१७१-सात्यकिसे दुर्योधनकी, अर्जुनसे शकुनि ओर 
उद््ककी तया धृष्टयुप्नसे कौरवसेनाकी पराजय 
१७२-दर्योधनके उपालम्भे द्रोणाचार्यं ओर कर्णका 
घोर युद्धः पाण्डवसेनाका पलायन, भीमसेनका 
सेनाको टलोटाकर खना ओर अरजुनसहित 
भीमयेनका कौरर्वोपर आक्रमण करना 
१७३-कणंद्रारा धृष्टयुम्न एवं पाञ्चालोकी पराजयः 
युधिष्िरकी घबराहट तथा श्रीकरुणण ओर 
अञुनका घटोत्तचको प्रोत्साहन देकर कृणके 
साथ युद्धके व्यि भेजना 
१७४- घटोत्कच ओर जटासुरफे पुत्र अलगम्बुषका 
घोर युद्ध तथा अलम्बुपका वध 
१७५-घयोत्तच ओर उसके रथ आदिके खसरूपका 
वर्णन तथा कर्णं ओर घटोत्कचका घोर संग्राम 
१७६-अलायुधका युद्धस्लमे प्रवेश तथा उसके 
सरूप ओर रथ आदिका वर्णन 
१७७-भीमसेन ओर अलयुधका घोर युद्ध 
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ˆ ३६२० 


२६२३ 


““ २६४२१ 
ˆ २६४२ 


१७८-दोनौ सेनाओमि परस्पर घोर युद्ध ओर 
घटोत्कचकर द्वारा अटयुधका वध एवं दर्योधन- 
का पश्चात्ताप ` २६४६ 
१७९-षघटोत्कचका घोर युद्ध तथा क्णके दारा 
चलायी हूं इन्द्रप्रदत्त शक्तिसे उसका वध 
१८०-घटोत्कचके वधे पाण्डवोका शोक तथा 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता ओर उसका कारण 
१८१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनको जरासंध आदि 
धर्मद्रोहि्योके वध करनेका कारण वताना 
१८२-कर्णने अञजुनपर शक्ति क्यो नदीं छोड़ी, इसके 
उत्तरम संजयकरा धृतराषटसे ओर श्रीकृष्णका 
सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन ˆ" " ३६५९ 
१८२३-धृतराष्का पश्चात्तापः संजयका उत्तर एवं 
रजा युपिष्ठिरका शोक ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा महर्षिं व्यासद्वारा उसका 
निवारण ॥ ˆ * ३६६३ 


२६४८ 
२६५५ 


२६५७ 


( द्रोणवधपवं ) 


१८४-निद्रासे व्याकुर हुए उभयपक्षके सैनिर्कोका 
अजंनके कदनेसे सो जाना ओर चन्द्रोदयके 
बाद पुनः उठकर युद्धम ठग जाना `** ३६६७ 

१८५-दुयोधनका उपालम्भ ओर प्रोणाचार्यका “ 
व्यंगपू्णं उत्तर ३६७९१ 

१८६-पाण्डव-वीरौका द्रोणाचायपर आक्रमणः द्रुपद- 
के पोर तथा द्रुपद एवं विराट्‌ आदिका 
वधः धृष्ुम्नकी प्रतिज्ञा ओर दोन देमि 
घमासान युद्ध । 

१८७-युद्धखल्की भीषण अवयाका वर्णन ओर 
नकुकके द्वारा दुर्योधनकी पराजय ˆ ३६७८ 

१८८-दुःशासन ओर सहदेवकाः कणं ओर भीम 
सेनका तथा द्रोणाचायं ओर अनका पोर 
युद्ध 

१८९-धृष्टद्युम्नका दुःशासनको हराकर द्रोणाचाय- 
पर आक्रमणः नकुल-सदेवद्वारा उनकी रक्षा 
दुर्योधन तथा सात्यकिका संवाद तथा युद्धः 
कणं ओर भीमसेनका संग्राम ओर अर्जुनका 
कौररवोपर आक्रमण -*“ ३६८५ 

१९०-द्रोणाचार्यका घोर कमः. ऋषिर्योका द्रोणको 


२६७४ 


२६८२१ 


मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवने निराश होना ३६८९ 
१९१-द्रोणाचार्य ओर धृष्टदयुम्नका युद्ध तथा 


सात्यकिकी श्रूरवीरता ओर प्रशंसा ३६९३ 


१९२-उभयपक्षके श्रेष्ठ महारथिर्योका परस्पर युद्ध 
धृष्टयुम्नका आक्रमणः प्रोणाचार्यका अखन 
त्यागकर योग-धारणके द्वारा ब्रह्मखोक-गमन 


द्रोणपवं 
-----------------------------------------------------~------~---~---- 


१९९-अश्वत्थामके दारा नारायणाख्रका प्रयोग; 
राजा युधिष्ठिरका खेदः, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चतय हुए. उपाये सेनिर्कोकी रक्षाः भीम- 
सेनका वीरोचित उद्रार ओर उनपर उस 


ओर धृषटयय्नदरारा उनके मस्तकका उच्छेद ३६९७ ` 
असखका प्रबल आक्रमण 
( नारायणाख-मोक्षपवे ) २००-श्रीक्ष्णका भीमसेनको रथसे उतारकर 
१९३-कौरव-सैनिकौँ तथा सेनापतिर्योका भागना, नारायणाल्लको शान्त करना, अश्वत्थामाका 
अश्वत्थामाके पूचछनेपर कृपाचायका उसे द्रोण- उसके पुनःप्रयोगमे अपनी असमर्थता बताना 
वधका वृत्तान्त सुनाना ˆ“ " ३७०२ तथा अश्वस्थामाद्वाया धृष्टदयुम्नकी पराजयः 
१९४-धृतराष्रका प्रभ ˆ ३७०७ सात्यकिका दुयौधनः कृपाचार्य, कृतवर्मा 
१९५-अश्वत्थामाके क्रोधपूणं उद्रार ओर उसके कर्णं ओर वषरसेन--इन छः महारथियोको 
द्वारा नारायणाल्का प्राकय्य “ ३७०८ भगा देना । फिर अश्चत्थामाद्वारा माख्वः पौरव 
१९६-कौरवसेनाका सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिरका ओर चेदिदेशके युवराजका वध एवं भीम ओर 
अजंनसे कारण पूना ओर अर्जुनक द्रारा अश्वत्थामाका घोर युद्ध तथा पाण्डवसेनाका 
अश्वत्थामाके क्रोध एवं रुरुहत्याके भीषण पल्रयन ि वि 
परिणामका वर्णन - ३७१२ २०१-अश्वत्थामाके दारा आग्नयाखके प्रयोगसे एक 
१९७-भीमसेनके वीरोचित उद्धार ओर धृषटयुप्नके अकीदिणी 0 
ओर अजनपर उस अल्नका प्रभाव न होनेसे 
श ू # चिन्तित हुए अश्वत्थामाको व्यातजीका शिव 
१९८- सात्यकि ओर धष्टयुम्नका परस्पर क्रोधपुर्वक अ नां 
वाग्वारणोसे क्ड्ना तथा भीमसेनः सहदेव २० २-व्यासजीका अर्जुने भगवान्‌ रिवकी महिमा 
ओर श्रीकृष्ण एवं युधिष्ठिरके प्रयलनसे उनका बताना तथा द्रोणपर्वके पाठ ओर श्रवणका 
निवारण -** ३७१८ फट = इ 
[5 । ।  । । क) 
चित्र.सूची 
( तिरगा ) ( सादा ) 
१-सेनापति द्रोणाचाय “- "** ३१०१ ७-दुयौधनद्वार द्रोणाचार्यका 
२-श्रीकृष्णद्ारा अञुनके अर्धोकी सेनापतिकरे पदपर अभिषेक 
परिचयां श “* ३२१३ ८-अर्जनके द्वारा भगदत्तका वध 
२-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको आश्वासन ˆ“ ३३११ ९-चक्रग्यूह्‌ 
४-अर्जुनका जयद्रथके मस्तकको काटकर १०-अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके 
समन्त-पञ्चक कषेत्रसे बाहर फेैकना “ “ * ३४१३ प्रमुख वीरोका संहार 
५-जयद्रथवधके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर ११-अभिमन्युपर अनेक महारथिर्योदरारा 
अ्जुनका युधिष्ठिरसे मिलना ^“^.३५३९ एक साथ प्रहार 
६-व्यासजी अञजुनको शङ्करजीकी महिमा १२-रुद्रदेवका बह्याजीसे उनके क्रोधकी 
कद रटे दै "*“ ३६१३ शान्तिके च्ि वर मांगना 
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अध्याय विषय 
१-कर्णवधका संक्षि वृत्तान्त सुनकर जनमेजयका 
बैशम्पायनजीसे उसे विस्तारपूर्वक कहनेका 
अनुरोध 
२-धृतराष्टर ओर संजयका संवाद 
-दुयोधनके द्वारा सेनाको आश्वासन देना तथा 
सेनापति कर्णके युद्ध ओर वधका संक्षिप्त 
वृत्तान्त 
४-धृतराषटका सोक ओर समस्त लियोकी व्याकुखता 
५-संजयका धृतराष्टको कौरवपक्षकरे मारे गये प्रमुख 
वीरोका परिचय देना । 
६-कौरवेद्रारा मारे गये प्रधान-प्रधानः पाण्डव 
पक्षके वीरोका परिचय ९ 
७-कौरव-पक्षके जीवित योद्धार्ओका वर्णन ओर 
धृतराष्टकी मूच्छ ध 
८-धृतराषटका विलप 
९-धृतरा्टका संजयसे विलाप करते हुए कणवधका 
विस्तारपुवक इत्तान्त पूना 
१०-कर्णको सेनापति बनानेके ल्यि अश्वत्थामाका 
प्रस्ताव ओौर सेनापतिके पदपर उसका अभिप्रेक 
११-क्णंके सेनापतित्वमे कोरव-सेनाका युद्धके स्यि 
परखान ओर मकरव्यूहका निर्माण तथा पाण्डव- 
सेनाके अर्धचन्दराकार स्यूहकी रचना ओर 
युद्धका आरम्भ । 
१२-दोनोौ सेनाओंका घोर युद्ध ओर भीमसेनके द्वारा 
्षेमधू्तिका वध 
१२-दोने सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध तथा सात्यकि- 
के द्वारा विन्द ओर अनुविन्दका वध 
१४-द्रौपदी पु शरुतकर्मा ओर प्रतिविन्ध्यदवारा क्रमशः 
चित्रसेन एवं चित्रका वधः कौरवसेनाका 
पलायन तथा अश्वत्थामाका भीमसेनपर आक्रमण 
१५-अश्वस्थामा ओर भीमसेनका अदूमुत युद्ध तथा 
दोनोका मूच्छित हो जना । 
१६-अर्जुनका संशक्तको तथा अश्वत्थामाके साथ 
अदूयुत युद्ध 
१७-अजुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय 
१८-अजुनके द्वारा हाथिर्योसहित दण्डधार ओर 


दण्ड आदिका वध तथा उनकी सेनाका पलायन 


श्रीहरि 


करण॑पवं 


पृष्ट-संख्या 


२७५७ 
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२७६० 
२७६२ 


२७६२ 


~ ३७६६ 


` ३७६९ 
` ३७७१ 


२७७३ 


२३७७९ 


` २३७८३ 


ˆ ३७८५ 


“ ३७८९ . 


२७९१ 


“ ३७९४ 


` २३७९६ 
“ २८०० 


२३८०३ 


अध्याय विषय पृ्ठ-संख्या 
१९-अजुंनके द्वारा संशप्तक सेनाका संहारः 
श्रीकृष्णका अर्जुनको युद्धसखलका दद्य दिखाते 
हुए उनके पराक्रमकी प्रशंसा करना तथा 


पाण्डयनरेशका कौरवसेनाके साथ युद्धारम्भः ` ` २३८०५ 
२०-अश्वत्थामके द्वारा पाञ्यनरेशका वध “ ३८०९ 
२१-कोरव-पाण्डव-दर्छका भयंकर घमासान युद्ध ` ` ` ३८१३ 


२२-पाण्डवसेनापर भयानक गज-सेनाका आक्रमणः 
पाण्डवोद्रारा पुण्ड्की पराजय तथा बङ्गराज 
ओर अङ्गराजका वधः, गज-सेनाका विनाश 
ओर पलायन ` ३८१५ 
२३-सददेवके द्वारा दुःशासनकी पराजय ` ३८१७ 
२४-नङुख ओर कर्णका घोर युद्ध तथा कणके द्वारा 
नकुख्की पराजय ओर पाञ्चाल-सेनाका संहार २८१९ 
२५-युयुत्सु ओर उदूकका युद्ध, युयु्सुका पलायनः 
शतानीक ओर धृतराष्रपुत्र श्रुतकर्मांका तथा 
सुतसोम ओर शकुनिका पोर युद्ध एवं शकुनिं 


द्वारा पाण्डवसेनाका विनाश ˆ ३८२३ 


. २६-कृपाचार्यसे धृष्टयु्नका भय तथा कृतवमकि 


द्वारा शिखण्डीकी पराजय ` ३८२६ 
२७-अ्जुनद्वारा राजा श्रुतंजयः सौश्रति; चन्द्रदेव 
ओर सत्यसेन आदि महारथिर्योका वध एवं 
संरप्तक-सेनाका संहार ` ३८२९ 
२८-युधिष्ठिर ओर दुर्योौधनका युद्धः दुर्योधनकी 
पराजय तथा उभय पक्षक्री सेनाओका अमर्यादित 
भयंकर संग्राम ˆ“ * ३८३१ 
२९-युधिष्ठिरके द्वारा दुर्योधनकी पराजय ˆ ३८२४ 
२०-सात्यकिं ओर कर्णंका युद्ध तथा अरजुनके द्वारा 
कौरव-सेनाका संहार ओर पाण्डवोंकी विजयं * -ˆ 
३१-रात्रिमे कोौरवोकी मन्त्रणा, धृतराषट्के द्वारा 
देवकी प्रबरल्ताका प्रतिपादन; संजयद्रारा 
धृतराषट्पर दोष्रारोप तथा कणं ओर दुर्योधन 
की बातचीत “ ३८४० 
३ २-दुर्योधनकी शस्यसे कणंका सारथि बननेके चयि 
प्रार्थना ओर शव्यका इस विषयमे घोर विरोध 
करनाः पुनः श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा 
सुनकर उसे सखीकार कर ठेना न 


२८३६ 


२८४४ 


४८ 


३२३-दुर्योधनका शल्यम त्रिपुरो की उत्पत्तिका वणन; 
त्रिपुररोसे भयभीत इन्द्र॒ आदि देवतार्ओका 
ब्रह्माजीके साथ भगवान्‌ शङ्करफे पास जाकर 
उनकी स्तुति करना ˆ" ३८४९ 
३४-दुयोधनका शस्यको रिवकरे विचित्र रथका 
विवरण सुनाना ओर रिवजीद्वारा त्रि पुर-वधका 
उपाख्यान सुनाना एवं परञ्युरामजीके दारा 
कर्णको दिव्य अस्र मिटनेकी वात कहना ˆ** ३८५३ 
३५-शल्य ओर दुर्योधनका वार्तालापः कर्णका 
सारथि होनेके व्ि शस्यकी स्वीकृति ` ३८६३ 
३६-कणंका युद्धके व्ि प्रान ओर शल्यसे उस- 
की ब्रातचीत । 
३७-कौरवसेनामे अपशकुन, करणकी आत्मप्रशंसा, 
शस्यके द्वारा उसका उपहास ओर अजनके 
वल-पराक्रमका वणन ` ३८६९ 
३८-करणके दारा श्रीकृष्ण ओर अजुनका पता बताने- 
वठेको नाना प्रकारकी भोगसामग्री ओर 
इच्छानुसार धन देनेकी घोपणा ` ३८७३ 
२९-शल्यका कर्णके प्रति अत्यन्त अक्षेपपूरण 
वचन कहना -* ३८७५ 
४०-कर्णका शल्यको फटकारते हुए मद्रदेशाके 
निवासियोकी निन्दा करना एवं उसे मार डालने 
की धमकी देना 
४१-राजा शल्यका कर्णको एक हंस ओर कौएका 
उपाख्यान सुनाकर उसे श्रीकृष्ण ओर 
अञजैनकी प्रशंसा करते हुए उनकी शरणम जाने 
की सतह देना 
४ २्-कर्णका श्रीकृष्ण ओर अञ्जुनके प्रभावको 
स्वीकार करते हुए अभिमानपूवक शल्यको 
फटकारना ओर उनसे अपनेको परशयरामजीद्यारा 
ओर ब्राह्मणद्वारा प्राप्त हए शर्पोकी कथा सुनाना ३८८७ 
४३-कर्णका आत्मप्रशंसापर्वक सस्यको फटकारना ` ` ३८९२ 
४४-कणैके द्वारा मद्र आदि बाहीक देदावासियोकी 
निन्दा ( ˆ ३८९२ 
४५--कणेका मद्र आदि वाहीकनिवासियेकरे दोष वतानाः 
शल्यका उत्तर देना ओर दुर्योधनका दोर्नोको 
शान्त करना "* ३८९५ 
४६-कौरव-सेनाकी व्यूहरचना, युधिष्रिरके अदेगसे 
अजुनका आक्रमणः, शल्यके द्वारा पाण्डव-सेनाके 
प्रमुख वीरोका वणन तथा अजुनकी प्ररंसा ` ` 
४७-कोरवो ओर पाण्डर्वोकी सेना्ओंका भयंकर युद्ध 
तया अजुन ओर कर्णका पराक्रम ` ३९०५ 


२८६६ 


२८७७ 


२८९९ 





२८८१. 


महाभारत 





४८-कणके दवारा बहुत-से योद्धा्ओंसदहित पाण्डव- 
सेनाका संहारः भीमसेनके दवारा कर्णपृत्र भानसेन- 
का वधः नकुल ओर सात्यक्िके साथ वृषरसेनका 
युद्ध तथा कणंका राजा युधिष्ठिरपर आक्रमणः ˆ " 
४९-क्रं ओर युधिष्ठिरका संग्रामः कणंकी मूर्च्छा, 
कर्णद्रारा युपिष्िरकी पराजय ओर तिरस्कार 
तथा पाण्डर्वोके हजार योद्धार्ओका वध ओर 
रक्त-नदीका वणन तथा पाण्डव-महारथिर्योद्राया 
कौरव-सेनाका विध्वंस ओर उसका पलायन `ˆ“ ३९११ 
५०-कर्णं ओर भीमसेनका युद्ध तथा कणेका पलायन ३९१८ 
५१-भीमसेनके द्वारा धृतराष्टके छः पुत्रका वधः 
भीम ओर कर्णका युद्धः भीमके द्वारा गजसेना, 
रथसेना ओर धुडसवारोका संहार तथा उभय- 
पक्षकी सेनाओका घोर युद्ध ˆ“ ३९२२ 
५२-दोनो सेनाओंका घोर युद्ध ओर कौरव-सेनाका 
व्यथित होना ^ ` ३९२७ 
५ ३-अरजुनद्वारा दस हजार संशप्तक योद्धाओं ओर 
उनकी सेनाका संहार ˆ ३९२९ 
५४-कृपाचार्यके द्वारा रिखण्डीकी पराजय ओर 
सुकेठका वध तथा धृष्ट्युम्रके द्वारा कृतवर्माका 
परास्त होना "५ ˆ" " ३९३२ 
५५-अश्वत्थामाका धोर युद्धः सात्यकिके सारथिका 
वध एवं युधिष्ठिरका अश्वत्थामाको छोडकर 
दूसरी ओर चठे जाना ˆ` * ˆ“ “ ३९३५ 
५६-नकुल-सहदेवके साथ दुर्योधनका युद्धः धृष्टद्युम्न- 
से दुर्योधनकी पराजय, कणंद्वारा पाञ्चाल-सेना- 
सहित योद्धा्ओका संहार, भीमसेनद्वारां कौरव- 
योद्धाओंका सेनासहित विनारा, अर्जुनद्वार 
संशप्तकोका वध तथा अश्वत्थामाका अजुंनके 
साथ घोर युद्ध करके पराजित होना “ ३९२३७ 
५७-दुर्योधनका सेनिकोौको प्रोत्साहन देना ओर 
अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा ˆ" ˆ“ ˆ ३९४६ 
५८-अजनका श्रीकृष्णसे युपिष्ठिरके पास चल्नेका आग्रह 
तथा श्रीकृष्णका उन्द युद्ध-भूमि दिखाते ओर 
वहौका समाचार बताते हुए स्थको आगे बदाना ३९४७ 
५९-धृष्टयुम्न ओर कण॑का युद्ध; अश्वत्थामाका 
धृष्टयु्नपर आक्रमण तथा अजुनके दारा धृषटययुश्न- 
की रक्षा ओर अश्वत्थामाकी पराजय `" 
६०-श्रीकृप्णका अ्जुनते दुर्योधन ओर कर्णक 
पराक्रमका वर्मन करके कणंको मारनेके लियि 
अजुनको उत्साहित करना तथा भीमसेनके 
दुष्कर पराक्रमका वणेन करना " ३९५४ 


२३९०७ 


२९५० 











६ १-कर्णदरारा शिखण्डीकी पराजयः धषटद्ुम्न ओर 
दुःशासनका तथा वृषसेन ओर नकुलका युद्धः 
सददेवद्वारा उद्ककी तथा सात्यकिद्वारा रकुनि- 
की पराजयः कृपाचार्यद्वारा युधामन्युकी एव 
कृतवर्माद्वारा उत्तमौजाकी पराजय तथा भीमसेन- 
द्वारा दुर्योधनकी पराजयः गजसेनाका संहार 
ओर पलायन 

६ २-युपिष्ठिरपर कौरव-सैनिकोका आक्रमण 

६ ३-करणद्रारा नकुल-सहदेवसहित युधिष्ठिरकी पराजय 
एवं पीड़ित होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें 
जाकर विभ्राम करना 

६४-अजुनद्वाया अश्वत्थामाकी पराजयः कौरवसेनामें 

` भगदङ़ एवं दुर्योधनसे प्रेरित कणद्रारा 
भार्गवाख्रसे पाञ्चालका संहार 

६५-भीमसेनको युद्धका भार सौपकर श्रीकृष्ण ओर 
अञ्जुंनका युधिष्टिरके पास जाना 

६६-युधिष्ठिरका अजुंनसे भ्रमवह् कणंके मारे जाने 
का वृत्तान्त पूना 

६७-अर्जुनका युपिष्ठिरसे अब्रतक कर्णैको न मार 
सकनेका कारण बताते हए उसे मारनेके ल्ि 
प्रतिच्चा करना 4 

६८-युधिष्ठिरका अजुनके प्रति अपमानजनक क्रोध- 
पूणं वचन 

६ ९-युधिष्ठिरका वध करनेके ल्यि उद्यत हुए. अञ्न- 
को भगवान्‌ श्रीकृणका बलाक व्याध ओर 
कोरिक मुनिकी कथा सुनाते हए धम॑का तस 
वताकर समञ्चाना 

७०-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजञुनको प्रतिज्ञा-भङ्ग; 
भ्रातरृवध तथा आत्मघातसे बचाना ओौर युधिष्टिर 
को सान्त्वना देकर संतुष्ट करना 

७ १-अर्जुनसे भगवान्‌ शरीकृष्णका उपदेश,+अर्जन ओर 
युधिष्ठिरका प्रसन्नतापू्वक मिलन एवं अर्जुनद्वारा 
क्णवधकी प्रतिन्ञाः युपिष्ठिरका आशीर्वाद ˆ ` ` 
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तालम चि हए दुर्योधनके साथ युधिष्ठिरका 
संवाद ^^ वि 

३ २-युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनक्रा तालाव्से बाहर 
होकर किसी एक पाण्डवके साथ गदायुद्धके 
चि तैयार होना 

३ २३-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको फटकारना, भीमसेनकी 
प्रशंसा तथा भीम ओर दुर्योधनमे वाग्युद्ध ` ` 

३२४-वलरामजीका आगमन ओर सखागत तथा 
भीमसेन ओर दुर्योधनके युद्धका आरम्भ `` 

३५-वठ्देवजीकी तीथंयात्रा तथा प्रभासक्षेत्रके 
प्रभावका वणंनके प्रसंगमे चन्द्रमाके राप 
मोचनकी कथा । 
३६-उदपानतीर्थकी उत्पत्तिकी तथा त्रित समुनि- 
के कूपमे गिरने, वो यज्ञ करने ओर अपने 


भडईर्योको शाप देनेकी कथा ९ 
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३७-विनशनः सुभूमिकः गन्धर्वं, गर्गल्लोत, शङ्खः 
दवेतवन तथा नैमिषेय आदि तीर्थोमे होते हु 


बखभद्रजीका सप्त सारस्वततीर्थ॑मे प्रेरा 
३८-सक्तसारस्वततीथंकी उत्पत्ति; महिमा ओर 
मङ्कणक मुनिका चरि ` ए 


३ ९-ओशनस एवं कपालमोचनतीर्थकी माहात्म्यकथा 
तथा सषङ्कुके आश्रम प्रथूदक तीर्थकी महिमा 
४०-आरटिपेण एवं विश्वामिच्रकी तपस्या तथा 


वरप्राप्ति व 
४१-अवाकी्णं ओर यायात तीर्थकी महिमाके प्रसंग- 
मे दारभ्यकी कथा ओर ययातिके यज्ञका वर्णन 
४ २-वसिष्ठापवाह तीर्थकी उतत्तिके प्रसंगमे विश्वामित्र- 
का क्रोध ओर वसिष्ठनीकी सहनशीलता 
४३-ऋषियोके प्रयत्नसे सरस्वतीके रापकी निवर्ति 
जल्की शुद्धि तथा अरुणासङ्गममे स्नान करनेसे 
राक्षसो ओर इन्द्रका संकटमोचन 
४४-कुमार कार्तिकेयका पाकस्य ओर उनके 
अभिषेककी तैयारी 
४५-स्कन्दका अभिषेक ओर उनके महापार्षदोके 
नामः रूप आदिका वर्णन 
४६-मातृकाओंका परिचय तथा स्कन्ददेवकी रण- 
यात्रा ओर उनके द्वारा तारकासुर, मदिषासुर 
आदि दैत्योका सेनासहित संहार ५ 
४७-वरुणका अभिषेक तथा अग्नितीर्थः ब्रह्मयोनि 
ओर कुतरेरतीर्थकी उत्पत्तिका प्रसङ् ध 
४८-वद्रपाचनतीथकी महिमाके प्रसङ्गे श्रुतावती 
ओर अरखन्धतीके तपकी कथा 
४९-इन्द्रती्थं, रामतीर्थ, गरमुनाती्ं ओर आदित्य- 
तीरथकी महिमा च 
५०-आदित्यतीथंकी महिमाके प्रसङ्खमे असित 
देवर तथा जेगीपषव्य मुनिका चिरि 
५ १-सारस्वतती्थकी महिमाके प्रसङ्गमे दधीच ऋरि 
ओर सारस्वत मुनिके चरित्रका वर्णन 
५२-वृद्धकन्याका चरित्रः श्ृङ्गवान्‌क्रे साथ उसका 
विवाह ओर स्वगंगमन तथा उस तीर्थका माहात्म्य 
५२-ऋपि्योद्वारा कुरकेत्रकी सीमा ओर महिमाका 
वर्णन ००५ 
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५४-्र्षप्रलवण आदि तीर्थो तथा सरसखतीकी 
महिमा एवं नारदजीसे कौरबोके विना ओर 
भीम तथा दुर्योधनके युद्धका समाचार सुनकर 
बलरामजीका उसे देखनेके खयि जाना ` ४२८३ 
५५-वलरामजीकी सलखाहसे सवका कुरक्षेत्रके समन्त- 
पञ्चकतीर्थमे जाना ओर वर्ह भीम तथा 
दु्ौधन्मे गदायुद्धकी तैयारी ` ४२८५ 
५६-दुर्योधनकरे च्यि अपशङ्कुनः भीमसेनका उत्साह 
तथा भीम ओर दुयोधनमे वाग्युद्धके पश्चात्‌ 
गदायुद्धका आरम्भ ` ४२८८ 
५७-भीमसेन ओर इर्योधनका गदायुद्ध ` ४२९९१ 
५८-श्रीकृष्ण ओर अ्ुनकी बातचीत तथा अर्जुनक 
संकेतके अनुसार भीमसेनका गदासे दुर्योधनकी 
जपं तोड़कर उसे धराशायी करना एवं भीष्रण 
उत्पार्तौका प्रकट होना ` ४२९५ 
५९-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनका तिरस्कारः 
युधिष्ठिरका भीमसेनको समन्चाकर अन्यायसे 
रोकना ओर दुर्योधनको सान्त्वन देते हुए खेद 


प्रकट करना ४२९९ 


किि्किकि ~ ~~ ~ 
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६०-क्रोधमे भरे हुए बलरामको श्रीकृप्णका 
समन्चाना ओर युधिष्ठिरे साथ श्रीकृष्णकी 
तथा भीमसेनकी बातचीत ˆ ४२०१ 
६ १-पाण्डव-सनिकोद्रारा भीमकी स्तुतिः श्रीकृप्णका 
दुर्योधनपर आक्षेपः दुर्योधनका उत्तर तथा 
श्रीकृष्णके द्वारा पाण्डर्वोका समाधान एवं 
श्कुष्वनि " ४३०४ 
६२-पाण्डरवोका कौरवरिबिर्मै पर्ुंचनाः अनक 
र्थक्रा दग्ध होना ओर पाण्डर्वोक्रा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको हस्तिनापुर भेजना " ४२०९ 
६ ३-युधिष्टिरकी प्रेरणासे श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमे 
जाकर धृतरष्ट ओर गान्धारीको आदवासन दे 
पुनः पाण्डवोके पास लोट आना ॥ 


+ २ 
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६४-दुर्योधनका संजयके सम्मुख विराप ओर वाहवो 
द्वारां अपने साथियोको संदेश भेजनः ` ५२१७ 
६५-दुरयोधनकी दशा देखकर अश्वस्थामाका विषाद्‌, 


प्रतिज्ञा ओर सेनापतिके पदपर अभिषेक `"" ८ 


९५ 
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चित्र-सूची 


( तिरंगा ) 
१-युधिष्ठिरकी ख्लकारपर दुयौ धनक्रा पानीसे 
बाहर निकर आना ` ४१११ 
२-मित्नावरुणके आश्रममे बलरामजीकी 
देवर्षिं नारदजीसे भेट ` ४२२१ 
( सादा ) 


९-शल्यका कौरवोके सेनापति-पदपर अभिषेक ४१३० 


४-युधिष्ठिरदारा शस्यपर शक्तिका घ्रात प्रहार ४१६४ 
५-श्रीकृष्ण दुर्योधनकी ओर संकेत करते हए 

उसे मारनेके य्यि अर्जुनको प्रेरित कर रहे है ४१९५ 
&-विश्नामकरे व्यि सरोवरमे छिपे हए दुयोधन ` ` ५४२७५ 


७-पाण्डर्वोद्वारा बरख्रामजीकी पूजा ˆ“ ५२९४ 
८-दुर्योधन ओर भीमका गदायुद्ध ` ` ८२९१ 
९-युद्धके अन्तमे अनक रथकरा दाह “** २१० 
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मध्याय विषय 
१-तीनौ महारथिर्योका एक वनम विश्रामः कौर्ओपर 
उद्ट्का आक्रमण देख अदवत्थामाके मनम 
करूर संकर्पका उदय तथा अपने दोनो साथियों 
से उसका सलाह पूना 
२-कृपाचार्यका अश्वत्थामाको देवकी प्रब्ता 
बताते हुए कतव्यके विषयमे सत्पु रुषोसे सह 
लेनेकी प्रेरणा देना 
३-अश्वत्थामाका कृपाचार्य ओर कृतवर्माको उत्तर 
देते हुए उन्द अपना करूरतापृणं निश्चय बताना 
४-कृपाचायंका कल प्रातःकाल युद्ध करनेकी 
सलाह देना ओर अश्वत्थामाका इसी रानिमें 
सोते हुओंको मारनेका आग्रह प्रकट करना" ` 
"अश्वत्थामा ओर कृपाचार्यका संवाद तथा 
तीनौका पाण्डर्वोकि रिषिरकी ओर प्रान `" 
६-अश्वत्थामाका शिवरिरद्ारपर एक अद्भुत पुरुष- 
को देखकर उसपर अस्नौका प्रहार करना ओर 
अख्रेकि अभावमे चिन्तित हो भगवान्‌ शिवकी 
शरणमे जाना + । 
७-अच्वत्थामाद्रारा शिवकी स्तुतिः उसके सामने 
एक अम्निवेदी तथा भूतगणोका प्राकय्य ओर 
उसका आत्मसमपण करके भगवान्‌ रिवसे 
खज्ञ प्राप्त करना ॥ 
<-अदवत्थामके द्वारा रात्रिम सोये हुए पाञ्चाल 
आदि समस्त वीरोका संहार तथा फाटकसे 
निकलकर भागते हए. योद्धा्ओका कृतवर्मा 
ओर कृपाचा्यद्रारा वध 
९-दु्योधनकी दशा देखकर कृपाचायं ओर 
अश्वत्थामाका विलाप तथा उनके मूुखसे 
पाञ्चालके वधका बृत्तान्त जानकर दुर्योधनका 
प्रसन्न होकर प्राणत्याग करना 


( तिरगा ) 
१-भीमसेन अश्वत्थामसे प्राप्त हई मणि 
द्रौपदीको दे रहे दै 


न अरहर: # 


सोक्षिकपवं 


पृष्ठ-संख्या 
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वि 
( फेपीकपवं ) 
१०-धषटययुम्रके सारथिकरे मुखसे पुरो ओर पाञ्चालोकर 
वधका वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिरका विखापः 
द्रौपदीको बुलखनेके व्यि नकढुख्को भेजना; 
सुद्ृदोके साथ रिविरमे जाना तथा मरे हुए 
पुत्रादिको देखकर भाईंसहित शोकातुर होना 
११-युधिष्ठिरका सोकमे व्याकु होना, द्रौपदीका 
विलाप तथा द्रोणक्कुमारफे वधके व्यि आग्रहः 
भीमसेनका अदवत्थामाको मारनेके व्यि प्रान 
१ २-शरीङृष्णका अश्वत्थामाकी चपलता एवं करूरताके 
प्रसंगमे सुदशनचक्र मोगनेकी बात सुनाते दए 
उससे भीमसेनकी रक्षाके व्ि प्रयत करनेका 
आदेश देना 
१३-श्रीकृष्ण; अर्जुन ओर युधिष्टिरका भीमसेनके 
पीछे जाना; भीमका गङ्गातटपर पर्हुचकर 
अश्वत्थामाको लककारना ओर अद्वत्थामके 
द्वारा ब्रह्मास्नका प्रयोग 
१४-अडइवत्थामाके अल्ञका निवारण करनेके लिये 
अर्जुनके द्वारा ब्रह्माल्लका प्रयोग एवं बेदग्यासजी 
ओर देवर्षिं नारदका प्रकट होना 
१५-वेदन्यासजीकी आनज्ञासे अजुनके द्वारा अपने 
अख्रका उपसंहार तथा अद्वत्थामाका अपनी 
मणि देकर पाण्डवोके गभपर दिव्यास्र छोडना 
१६-श्रीकृष्णसे शाप पाकर अदवत्थामाका वनको 
प्रान तथा पाण्डर्वोका मणि देकर द्रौपदीको 
शान्त करना | 
१७-अपने समस्त पुरो ओर सेनिकके मारे जानेके 
विषयमे युधिष्ठिरका श्रीङ्ृष्णसे पूना ओर 
उत्तरम श्रीकृष्णके द्वारा महादेवजीकी महिमाका 
प्रतिपादन 
१८-मदहादेवजीके कोपसे देवता, यज्ञ ओर जगत्‌की 
दुरवस्था तथा उनके प्रतादसे सवका सखस होना 


अध्याय 


वि" ^ 


चित्रसुची 
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( सादा ) 
र-अद्वत्थामा एवं अजुनके छोड़ दए 
्रह्मास्जौको शान्त करनेके व्यि नारद- 
जी ओर व्यासजीका आगमन 
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खीपवं 


विषय पृष्ठ-संख्या 


( जटप्रदानिकपर्वं ) 


अध्याय 


श-शृतराष्रका विलाप ओौर संजयका उनको 
सन्त्वना देना ९ ४९ 
२-विदुरजीका राजा धृतराषटरको समञ्ञाकर उनको 
शोकका त्याग करनेके स्यि कहना ˆ -४३२७६ 
२-विदुरजीका हारीरकी अनित्यता बताते हए 
धृतराष्ट्को शोक त्पागनेके ल्यि कहना 
४-दुःखमय संसारे गहन खरूपका वर्णन ओर 
उससे छुटनेका उपाय 
५-गहन वनके दृशन्तसे संसारके भयंकर 
स्वरूपका वणन =२८१ 
६-संसाररूपी वनके सूपकका स्पष्टीकरण `ˆ" ४२८२ 
७-संसारचक्रका वर्णन ओर रथके रूपकसे संयम 
ओर स्ञान आदिको मुक्तिका उपाय बताना ˆ “ˆ 
८-व्यासजीका संहारको अवद्यम्भावी बताकर 
धृतराष्को समन्नाना `" 
९-धृतराषटका शोकातुर हो जाना ओर विदुरजीका 
उन्ह पुनः शोक-निवारणके लि उपदेश "ˆ * 
१०-च्ियो ओर प्रजकरे लोके सहित राजा 
धृतराष्का रणभूमिमे जानेके ल्य नगरे बाहर 
निकटना 
११-राजा धृतराष्से कृपाचार्यः अश्वत्थामा अर 
कृतवर्माकी मेंट ओर कृपाचार्यका कौर- 
पाण्डवोकी सेनाके विनाशकी सूचना देना ˆ*" 
१ र्-पाण्डर्वोका धृतराष्ट्से मिटनाः धृतराष्टके द्वारा 
भीमकी लोहमयी प्रतिमाका भङ्ग होना ओर 
शोक करनेपर श्रीकृष्णका उन्हे समन्चाना ˆ“ 
१३-श्रीकृष्णका धृतराष्टको फटकारकर उनका क्रोध 
शान्त करना ओर धृतराष्ट्का पाण्डर्वोको 
दयसे ख्गाना ` ४३९४ 
१४-पाण्डवोको शाप देनेके ल्यि उद्यत हुई 
गान्धारीको व्यासजीका समन्चाना ` ८३९५ 
१५-भीमसेनका गान्धारीको अपनी सफाई देते हुए 
उनसे क्षमा मगना युपिष्ठिरका अपना अपराध 
स्वीकार करना गान्धारीके दष्िपातसे युधिष्ठिरके 
वैसोके नर्खोका काला पड़ जाना, अर्जुनका 
भयभीत होकर भरीकृष्णके पीछे छिप जाना; 


(1 ~ 


४२३७३ 


२७८ 


= २७९ 


२८२ 


२८५ 


२८८ 


४२८९ 


४२९१ 


५२९२ 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


पाण्डववोका अपनी माताते मिलना, द्रौपदीका 
विलापः कुन्तीका आश्वासन तथा गान्धारीका 
उन दोनेौको धीरज धाना ` ४२३९६ 


( ख्रीविरापपर्वं ) 


१६-वेदव्यासजीके वरदानते दिव्य दष्टिसम्पन्न हुई 
गान्धारीका युद्धखल्म मारे गये योद्धा्ओं तथा 
रोती हई बहुओंको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख 
विलप १ 

१७-दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुई पुत्रवधूको 
देखकर गान्धारीका श्रीकरप्णके सम्मुख विलप ४४०२ 

१८-अपने अन्य पुरौ तथा दुःशासनको देखकर 
गान्धारीका ओीकृप्णके सम्मुख विलाप ` ४४०४ 


४३९९ 


१९-विकर्णं; दुमुखः चित्रसेनः; विविंशति तथा 
दुःसहको देखकर गान्धारीका शीद्ष्णके 
सम्मुख विलप ˆ ४४०६ 


२०-गान्धारीद्वारा श्रीकृप्णङे प्रति उत्तरा ओर विराट- 


कुल्की च्िरयोकरे योक एवं विखापका वर्णन ˆ ‡ ४८४०७ 


२१-गान्धारीके द्वारा क्णको देखकर उसके शौर्य 


तथा उसकी स्रीके विल्पका श्रीकृष्णके सम्मुख 

वणन " ४४०९ 
२२-अपनी-अपनी ल्ियोसे धिरे हुए अवन्ती-नरेश 

ओर जयद्रथको देखकर तथा दुशलापर 

दृष्टिपात करके गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख 

विलाप ˆ ४४१० 
२३-शस्यः भगदत्तः भीप्म ओर द्रोणको देखकर 

श्रीकृष्णके सम्मुख गान्धारीका विलप ` ** ४४१२ 
२४-भूरिरवाके पास उसकी पलि्यौका विलाप, उन 

सवको तथा शक्रुनिको देखकर गान्धारीका 

भीकरष्णके सम्मुख शोकोद्रार ध 
२५-अन्यान्य वीरोको मरा हुआ देखकर गान्धारीका 

शोकाठुर होकर विल्यप करना ओर क्रोधपूर्वक 

श्रीकृष्णको यदु वंशाविनाराविषयक दाप देना ४४१६ 


४४१४ 


( श्राद्धपवं ) 


२६-प्रा्ष अनुस्परति विद्या ओर दिव्य दष्क प्रभावसे 
युधिष्ठिरका महाभारत-युद्धमे मरे गये ठोगोकी 
संख्या ओर गतिका वर्णन तथा युधिष्ठिरकी 
आशासे सबका दाद-संस्कार *°* ४४२० 


५८ महाभारत 











२७-सभी छरी-पुरर्षोका अपने मरे हुए सम्बन्धिरयो- युधिष्ठिरका कर्णक ल्य शोक प्रकट करते हुए 
को जलाञ्जलि देना, कुन्तीका अपने गर्भे उनका प्रेतकृत्य सम्पन करना ओर छियोकि - 
कर्णके जन्म होनेका रहस्य प्रकट करना तथा मनम रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना ˆ ˆ ५४२२ 


^: 


चित्र.सूची 
( सादा ) २-युद्धमे काम आये हुए. वीर्सोको उनके 
१-व्यासजी गान्धारीको समन्ना रहे है -* ४२९५ सम्बन्धिर्योद्वारा जख्दान """ ५४२२ 
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॥ भरीहरिः ॥ 


शान्तिपवं 


विषय पृष्ठसंख्या 


( राजधमीयुश्ासनपवं ) 


ध्याय 


१-युधिष्ठिरके पास नारद आदि महर्षिर्योका आगमन 

ओर युधिष्ठिरका कर्णके साथ अपना सम्बन्ध 

बताते हए कर्णेको शाप मिलनेका दृत्तान्त पूना ४४२५ 
२-नारदजीका क्णैको शाप प्राप्त होनेका प्रसङ्ग सुनाना ४४२८ 
३-कणंको बरह्माख्लकी प्रापि ओर पर्रामजीका शाप ४४२३० 
४८-कर्णकी सहायतासे समागत राजार्ओको पराजित 

करके दु्यौधनद्वारा खयंवरसे कलि्ञराजकौ 

कन्याका अपहरण " ४४३२ 
५-कर्णैके बर ओर पराक्रमका वर्णन, उसके द्वारा 

जरासंधकी पराजय ओर जरासंधका कणको 

अङ्गदेशमे मालिनी नगरीका राज्य प्रदान करना ४४३३ 
६-युधिष्ठिरकी चिन्ता; कुन्तीका उन्दं समञ्चाना 


ओर ियोको युधिष्ठिरका शाप ` ८४२४. -- 
७-युधिष्ठिरका अनते आन्तरिक खेद प्रकट करते 

हुए अपने ल्य राज्य छोड़कर वनम चले 

जनेका प्रसाव करना ` ४४३५ 
८-अर्जुंनका युधिष्ठिरे मतका निराकरण करते हुए 

उन्दे धनकी महत्ता बताना ओर राजधर्म॑के 

पालनके ल्यि जोर देते हुए यज्चानुष्टानके ल्यि 

प्रसि करना ॥ "““ ४४२८ 
९-युधिष्टिरका वानप्रय एवं संन्यासीके अनुसार 

जीवन व्यतीत करनेका निश्चय “ ४४४१ 


१०-भीमसेनका राजाके ल्यि सन्यासका विरोध 
करते हुए अपने कतंव्यके ही पालनपर जोर देना ४४४३ 
११-अजुनका पक्षिरूपधारी इन्द्र ओर ऋष्रिवालकेकि 
संवादका उस्टेखपूवक ग्हस-धमके पालनपर 
जोर देना । " ४४४५. 
१२-नकुख्का ख्रदस्थ-धमकी प्रशंसा करते हए राजा 
युधिष्ठिरको समश्चाना 
१ ३-सहदेवका युधिष्ठिरको ममता ओर आसक्तिसे 
रहित होकर राज्य करनेकी सलाह देना ` ˆ" ४४५० 
१४-द्रौपदीका युधिष्ठिरको राजदण्डधारणयुवक 
पृथ्वीका शासन करनके लियि प्रेरित करना ˆ“ " 
१५-अर्जुनके द्वारा राजदण्डकी मदत्ताका वर्णन ˆ ˆ ˆ 
१६-भीमसेनका राजाको भुक्त दुःखोकी स्मृति 
करते हुए मोह छोड़कर मनको कावूमे करके 
राज्य-शासन भीर यक्षके व्यि प्रेरित करना ˆ ˆ" 


४४४७ 


४४५१ 
४,६.५४ 


४४५७ 


विषय 


१७-युधिष्ठिरदारा भीमकी बातका विरोध करते 
हुए मुनिडृकत्तिकी ओर शान मदहात्माओंकी 
प्रशंसा 
१८-अर्जुनका राजा जनक ओर उनकी रानीका 
दृष्टान्त देते हुए. युधिष्ठिरको संन्यास ग्रहण 
केरनेसे सेकना 
१९-युधिष्ठिरद्वारा अपने मतकी यथा्थंताका प्रतिपादन 
२०-मुनिवर देवस्थानका राजा युधिष्ठिरको यज्ञा 
नुष्ठानके व्यि प्रेरित करना 
२१-देवस्थान मुनिके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति उत्तम 
धमंका ओर यज्ञादि करनेका उपदेश 
२२-क्षत्रियधर्मकी प्रशंसा करते हुए अजुनका 
पुनः राजा युधिष्ठिरको सम्चाना 


अध्याय 


हए राजा सुद्ुम्नके दण्डधमपाल्नका मह 
सुनाकर युधिष्ठिरको राजधममे ही दृद रहनेकी 
आज्ञा देना 
२४-व्यासजीका युधिष्िरको राजा हयग्रीवका चरित्र 
सुनाकर उन्दं राजोचित कन्यका पालन 
करनेके ल्यि जोर देना "`" 
२५-सेनजित्‌के उपदेशयुक्त उद्रारोका उ्टेख 
करके ग्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाना 
६-युधिष्ठिरके हरा धनके त्यागकी ही महत्ताका 
प्रतिपादन | 
२७-युधिष्ठिरको शोकवश् शरीर त्याग देनेके चयि 
उद्यत देख व्यास्जीका उन्दं उससे निवारण 
, करके समन्चाना न 
२८-अदमा ऋषि ओर जनकके संवादद्वारा प्रारन्धकी 
प्रङ्ता बतलखते हए व्यासजीका युधिष्ठिरको 
समन्नाना 
२९-भ्रीकृष्णके द्वारा नारद-खेजय-संवादके रूपमे 
सोह राजार्ओका उपाख्यान सक्षेपमे सुनाकर 
युधिष्ठिरके शोकनिवारणका प्रयत्न 
३०-महषिं नारद ओर पव॑ंतका उपाख्यान 
३१-सुवर्णष्ठीवीके जन्मः; मृत्यु ओर पुनजीवनका 
वरत्तान्त 
३ २-व्यासजीका अनेक युक्ति्योसे राजा युपिष्ठिरको 
समस्चाना 


पृष्ट-संख्या 


“ ४४५९ 


` ४४६१ 


४४६४ 


` ४४६६ 
“ ४४६७ 


` ४४६८ 
२ ३-व्यासजीका शङ्कं ओर छ्िखितकी कथा सुनाते 


` ४४६९ 


ˆ ४४७२ 
` ४४७५ 


ˆ ४४७८ 
“ ४४८० 
` ४४८२ 


* ४४८६ 
“ ४४९६ 


५४४९९ 


४५०२ 
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५ १-भीष्पके दवारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकष्ण- 
का भीष्मको प्रशंसा करते हुए उन युधिष्ठिरके 
व्यि धर्मोपदेदा करनेका आदेश ˆ“ ४९५५० 


२ ३-व्यासजीका युधिष्िरको समश्चाते हुए काकी 
प्ररल्ता बताकर देवासुरसंग्रामके उदाहरणसे 
धर्मद्रोहियोके दमनका ओचित्य सिद्ध करना ओर 


प्रायधित्त करनेकी आवद्यकता वताना “ ४५०४ ५२-भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करनाः 
३४-जिन कर्मोकि करने ओर न करनेसे कर्ता भगवान्‌का उन्है वर देना तथा ऋषियौ एवं 
प्रायधित्तका भागी होता ओर नही ह्येता उनका पाण्डर्वोका दुसरे दिन अनेका संकेत करके 
विवेचन ˆ ४५०७ वहसे विदा होकर अपने-अपने खार्नोको जाना ४५५२ 
३५-पापकर्मके प्रायश्िर्तोका वणन ˆ ४५०९ ५३ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रातश्चर्या, सात्यकिद्रारा 
३६-स्वायम्भुव मनुके कथनानुसार धर्म॑का सरूपः उनका संदेश पाकर भादयोसहित युधिष्ठिरका 
पापसे ञ्ुद्धिके व्यि प्रायधित्तः अभकषय वस्तुओं- उन्दीके साथ कुरक्ेत्रमे पधारना “ ४५५४ 
का वर्णन तथा दानक्े अधिकारी एवं ५४-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भीष्मजीकी बातचीत" " * ४५५६ 
अनधिकारीका विवेचन ˆ ४५१२ ५५-भीप्मका युधिष्ठिरफे गुण-कथनपूर्वक उनको 
३७-व्यासजी तथा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी आज्ञासे प्रन करनेका आदेश देना, श्रीकृष्णका उनके 
महाराज युधिष्टिरका नगरमे प्रवेरा “ ४५१६ लनित ओर भयभीत होनेका कारण वताना ओर 


भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका उनके 

समीप जाना न “ °“ ४५५८ 
५६-युधिष्ठिरके पूनेपर भीष्मके द्वारा राजधर्मका 

वणेन, राजाके ण्यि पुरुषां ओर सत्यकी 


३८-नगर-प्रवेशके समय पुरवासिर्यो तथा ब्राह्यणो 

द्वारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार ओर उनपर 

आक्षेप करनेवाले चार्वाकका ब्राह्मणेदधारा वध ५५१९ 
३९-चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका श्रीकृष्ण- 


द्वारा वर्णन “ ४५२१ आवश्यकता, ब्रा्यणोकी अदण्डनीयता तथा 
 ४०-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक ४५२२. राजाकी परिदासरीर्ता ओर मूदुतासे प्रकट 
४९-राजा युपिष्ठिरका धृतराष्ट्रे अधीन रहकर ` होनेवाठे दोष * ४५६० 
राज्यकी व्यवस्थाके स्यि भाईयों तथा अन्य ५.७-राजके धर्मानुकूर नीतिपूणं वर्तावका वणन" * ` ४५६४ 
लोको विभिन्न कार्योपर नियुक्त करना `" * ५८-भीष्मद्वारा राज्यरक्ताके साधर्नोका वणन तथा 
४२-राजा युधिष्ठिर तथा धृतराष्टरका युद्धम मारेगये संध्याके समय युधिष्ठिर आदिका विदा होना 
सगे सम्बन्धियो तथा अन्य राजाओके व्यि ओर रास्तेमे स्नान-संष्यादि नित्यकर्म निवृत्त 
श्रद्धकमं करना होकर हस्तिनापुरमे प्रवेश " ४५६७ 
४२-युधिष्ठिरदारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति ४५२६ ५९-ब्रह्माजीके नीतिरास्नका तथा राजा प्थुके 
४४-महाराज युधिष्ठिरके दिये हए विभिन्न भवनम चरित्रका वणन ४ ˆ“ " ४५६९ 
भीमसेन आदि सव भादयोका प्रवेश ओर विश्राम ४५२७ ६ ०-वणंधरमंका वर्णन 4 ०°“ ४५७८ 
४५-युधिष्ठिरके द्वारा ब्राह्मणो तथा आअश्िर्तोका ६१-आश्रमधमंका वर्णन **“ “ˆ ४५८२ 
सत्कार एवं दान ओर श्रीकृष्णके पास जाकर ६ र-्राह्मणधमं ओर कत॑व्यपाटनका मदस्व †°* ४५८४ 
उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञता-प्रकाशन ` * ' ६ ३-वर्णाश्रमधर्म॑का वर्णन तथा राजधर्मकी श्रेष्ठता ५५८५ 
४६-युपिष्ठिर ओर श्रीकृष्णका संवाद, श्रीकृष्णद्रारा ६४-राजधर्मकी श्रेष्ठताका वर्णन ओर इस विषयमे 
भीष्मकी प्ररंसा ओर युषिष्ठिरको उनके पास इन्द्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संवाद ४५८७ 
चलनेका आदेश ६५-इन्द्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संवाद ४५९० 
४७-भीष्मद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्ठति- £६-राजध्मके पाटनसे चारौ आश्रमोके धर्म॑का 
भीष्मस्तवयुज । फर मिलनेका कथन ˆ** “““ ४५९२ 
४८-परश्युरामजीदारा होनेवले क्षत्रियसंहारके &७-राष्ट्की रक्षा ओर उन्नतिके स्यि राजाकी 
विषयमे राजा युधिष्ठिरका प्रदन आवद्यकताका प्रतिपादन ° “° ४५९५ 
४९-परद्युरामजीके उपाख्यानमें क्षत्रियोके विना ` ६८- वसुमना ओर ब्रृहस्पतिकं संवादम राजाके न 
ओर पुनः उत्पन्न होनैकी कथा होनेसे प्रजाकी हानि ओर होनेते लभका वर्णन ४५९७ 
५०-भ्रीकृष्णद्वारा भीष्मजीके गुण-प्रभावका ` ६९-राजाके प्रधान कर्तर्योका तथा दण्डनीतिके 
सविस्तर वर्णन ६ द्वारा युके निर्माणका वणन "*“ ४६०६१ 





शान्तिपरववं 


र 








७०-राजाको इहटोक ओर परोक्मे सुखकी प्राति 
करानेवाले छनत्तीस रुर्णोका वंन 
७१-धमपूवक प्रजाका पालन दी राजाका महान्‌ 
धर्म है, इसका प्रतिपादन ॥ 
७ र्-राजाके व्यि सदाचारी विद्वान्‌ पुरोदितकी 
आवद्यकता तथा प्रजापाटनका महत्व 
७२- विद्वान्‌ सदाचारी पुरोहितकी आवश्यकता तथा 
ब्राह्मण ओर क्षत्रियमे मेल रहनेसे लाभ- 
विषयक राजा पुरूरवाका उपाख्यान 
७४-ब्राह्मण ओर क्षत्नियके मेट्ते लाभकर प्रतिपादन 
करनेवाला मुचुकुन्दका उपाख्यान 
७५-राजाके कर्त॑न्यका वर्णन, युधिष्टिरकः राज्यसे 
विरक्त होना एव भीष्मजीका पुनः राज्यकी 
महिमा सुनाना ॥ 
७६-उत्तम-अधम व्राह्यणोके साथ राजाका वर्तावि ` ` " 
७७-केकयराजा तथा राक्षसका उपाख्यान . ओर 
केकयराज्यकी श्रेष्ठताका विस्तरत वर्णन 
७८-आपत्तिकाख्मे ब्राह्यणके ल्ि वेश्यवृत्तिसे 
निवह करनेकी द्ूट तथा छुटेरोखे अपनी ओर 
दूसरोकी रक्षा करनेके स्यि सभी जातिर्योको 
शस्रधारण करनेका अधिकार एवं रक्षकको 
सम्मानका पात्र स्वीकार करना 
७९-ऋवियजोके रक्षण, यञ्च ओर दक्षिणाका महत्व 
तथा तपकी श्रेष्ठता 
८०-राजाके ल्ि मित्र ओर अमित्रकी पहचान तथा 
उन सवके साथ नीतिपूणं बर्तावका ओर 
मन्त्रीके लक्षर्णोका वणेन 
८१-कुटम्बीजनोमे दल्प्रेदी होनेपर उस कुखके 
प्रधान पुरुषको क्या करना चाद्ये १ इसके 
विषयमे श्रीकृष्ण ओर नारदजीका संवाद “` ` 
८२-मन्तरर्योकी परीक्षके विषयमे तथा राजा ओर 
राजकीय मनुष्ये सतकं रहनेके विषयमे 
कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान 
८२-खभासद्‌ आदिके लक्षणः गुप्त स्मद्‌ सुननेके 
अधिकारी ओर अनधिकारी तथा गुत- 
मन्बरणाकी विधि एवं स्थानका निदेश 
८४-इन्द्र ओर वृहस्पतिके संवादम सान्त्वनापूणं 
मधुर वचन बोलनेका महत्व 
८५-राजाकी व्यावहारिक नीतिः मन्निमण्डलका 
संघटन, दण्डका ओचित्य तथा दूतः द्वारपाल, 
शिरोरक्षकः मन्त्री ओर सेनापतिके गुण `" * 
८६-राजाके निवासयोग्य नगर एवं दुर्गका वर्णनः 
उसके ल्य प्रजापाट्नसम्बन्धी व्यवहार तथा 
तपस्वीजनेकि समादरका निदेश 
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८७-राषटकी रक्षा तथा बृद्धिके उपायं ˆ ४६४९ 
८८-प्रजासे कर लेने तथा कोश संग्रह करनेका प्रकार ४६५२ 
८ ९-राजाके कतंन्यका वणन " ४६५४ 
९०-उतथ्यका मान्धाताको उपदेश्च--राजाके ल्यि 
धर्मपाटनकी आवश्यकता ` ४६५६ 
९१-उतथ्यके उपदेशम धर्मांचरणका महच ओर 
राजाके धम॑का वणन ` ४६५९ 
९२-राजाके धमपूवक आचारके विपये वाम- 
देवजीका वसुमनाको उपदेश ˆ ४६६३ 
९ ३-वामदेवजीके द्वारा राजोचित वर्तावक्रा वणन ४६६४ 
९४-वामदेवके उपदेशम राजा ओर राज्यकरे ल्ियि 
हितकर वर्ताव १ "* ४६६७ 
९५-विजयाभिराप्री राजाके धर्मानुकरूल वर्तव 
तथा युद्धनीतिका वणन ˆ“ ४६६८ 
९६-राजाके छलरहित धम॑युक्त वर्तावकी प्रशंसा ४६६९ 
९७-द्यूरवीर क्षतरिरयोके कर्तव्यका तथा उनकी 
आत्मञ्युद्धि ओर सद्रतिका वर्णन ` ४६७१ 
९८-इन्द्र ओर अभ्बरीघके संवादम नदी ओौर 
यज्ञके रूपर्कोका वणन तथा समरभूमिमे 
जूञ्चते हुए मारे जानेवाले शूरवीरोको उत्तम 
टोरकोकी प्रातिका कथन ˆ ४६७३ 
९९-श्ूरवीरोको स्वग ओर कायररौको नरककी 
प्रा्िके विषयमे मिथिटेदवर जनकका इतिहास ४६७८ 
१००-सैन्यसंचालनकी रीति-नीतिका वर्णन " ४६७९ 
१०१-भिन्न-मिन्न देशके योद्धाओके सभावः रूपः 
बकः आचरण ओर खक्ष्णोका वर्णन ` ४६८३ 
१० २-विजयसूचक शुभाञ्युभ लक्षणोका तथा उत्साही 
ओर बलवान्‌ सेनिर्कौका वर्णन एवं राजाको 
युद्धसम्बन्धी नीतिका निदेश “ ४६८४ 
१० ३-शत्रुको वशम करनेके ल्यि राजाको किस 
नीतिसे काम लेना चाये ओर दुष्टको केसे 
पटचानना चादिये- इसके विषयमे इन्द्र 
ओर वृदस्पतिका संवाद 
१०४-राज्य खजाना ओर सेना आदिसे वञ्चित 
हए असहाय क्षेमदर्शी राजाके प्रति कालक- 
वृक्षीय मुनिका वैराग्यपूणं उपदेश 
१०५- कालकवृक्षीय मुनिके द्वारा गये हुए राज्य- 
की प्राप्तिके ल्ि विभिन्न उपार्योका वर्णन ` * 
१०६-काल्कब्ृक्षीय मुनिका विदेहराज तथा 
कोसख्राजकुमारमे मेक कराना ओर विदेह- 
राजका कोसरराजको अपना जामाता बना ठेना ४६९७ 
१०७-गणतन्त्र राज्यका वणंन ओौर उसकी नीतिः ` " ४६९९ 
१०८-माता-पिता तथा गुरुकी सेवाका महत्व ˆ * * ४७०२ 


४६८७ 


४६९१ 


४९६९५ 


६२ 





१०९-सत्य-असत्यका विवेचनः धम॑का लक्षण तथा 
व्यावहारिक नीतिका वणन + 
११०-सदाचार ओर ईश्वरभक्ति आदिको दुःखेसि 
चटनेका उपाथं बताना 
१११-मनुष्यके सखभावकी पहचान बतानेवाी ब्राघ 
ओौर सियारकी कथा ४ 
११२-एक तपस्वी ऊटके आल्स्यका कुपरिणाम 
ओर राजाका कर्तव्य 
११३-रक्तिराटी राके सामने बेतकी भति 
नत-मस्तक होनेका उपदेश-सरितार्ओ ओर 


समुद्रका संवाद 
११४ दुष्ट मनुष्यद्रार की हुई निन्दाको सह 


लेनेसे लभ 
११५-राजा तथा राजसेवकोके आवदयक गुण “` ` 
१ १६-सजनोके चरित्रके विषयमे दृष्टान्तरूपसे एक 
महर्षिं ओर कुत्तेकी कथा ॥ 
११७-कुत्तेका शरभकी योनिम जाकर मदर्षिके 
शापसे पुनः कुत्ता हो जाना 
११८-राजाके सेवकः सचिव तथा सेनापति आदि ओर 
राजाके उत्तम गुणका वणंन एवं उनसे खभ 
११९-सेवकोको उनके योग्य खानपर नियुक्त करनेः 
कुखीन ओर सत्पुरपरोका संग्रह करने, कोष 
वदानि तथा सवकी देखभाल करनेके च्ि 


राजाको प्रेरणा 
१२०-राजधमेका साररूपमे बणन 


१२१-दण्डके खरूपः नामः, लक्षणः प्रभाव ओर 
योगका वणन । 
१२२-दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्नियोके हाथमे 
आनेकी परम्पराका वणेन 
१२२३-त्रिवगका विचार तथां पापकरे कारण पदच्युत 
हुए राजाक पुनरुत्थानके विषयमे आङ्गरषठ 

ओर कामन्दकका संवाद | 
१२४-इन्द्र ओर प्रहादकी कथा-शीर्का प्रभावः 
शीर्के अभावमे धर्मः सत्यः सदाचार, बल 

ओर लक्ष्मीके न रहनेका वर्णन 
१२५-युधिष्ठिरका आशाविषयक प्रघन-उन्तसमे राजा 
सुमित्र ओर ऋषभनामक कऋष्रिके इतिहासका 
आरम्भः उसमे राजा सुमित्रका एक भृगके 


पीछे दोडना 
१२६-राजा सुमित्रका मृगकी खोज करते हुए 


तपस्वी मुनिर्योके आश्चमपर पर्हचना ओर 
उनसे आशाके विषयमे प्रन करना 
१२७-ऋषभका राजा सुमिच्रको वीरद्युम्न ओौर तनु 
मुनिका वृत्तान्त सुनाना 
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१२८-तनु सुनिका राजा वीरदयुग्नको आाके 
खरूपका परिचय देना ओर ऋषभके उपदेशसे 


सुमित्रका आशाको त्याग देना " " ४७५० 
१२९-यम ओौर गौतमका संवाद " ४७५२ 
१३०-आपत्तिके समय राजाका धर्म “ ४७५३ 

। ( आपद्धर्मपवं ) 
१३ १-आपत्तिग्रस राजाके कर्त॑व्यका वर्णन ४७५६ 
१३२-बाह्यणो ओर श्रेष्ठ राजाओंके ध्मका वणन 

तथा ध्म॑की गतिको सूक्ष्म बताना ४७५८ 
१३३-राजाके ल्यि कोशसंग्रहकी आवश्यकताः 

मर्यादाकी खापना ओर अमर्यादित दस्यु- 

वृत्तिकी निन्दा ४ ४७५९ 


१३४-बरुकी महत्ता ओर पापते दधूटनेका प्रायश्चित्त ४७६१ 
१३५-मर्यादाका पाटन करने-करानेवाठे कायव्य- 

नामक दस्युकी सद्रतिका बणंन ध 
१३६-राजा किसका धने ओर किसका न ठे तथा 

किंसके साथ केसा बरताव करे--इसका विचार ४७६४ 
१३७-अनिवले संकटसे सावधान रहनेके ल्यि 

दूरद शीं, तत्कालक्न ओर दीैसू्री --इन तीन 

मल्स्योका दृष्टान्त 0 ˆ" " ४७६ 
१३८-शनरुओसि धिरे हुए राजाके कत्यके विषयमे 

बिडाल ओर चृहेका आख्यान ` ४७६६ 
१३९-शुसे सदा सावधान रहनेके विष्रयमे राजा 

ब्रह्मदत्त ओर पूजनी चिड़याका संबाद `ˆ" 
१४०-भारद्राज कणिकका सौराष््देशके राजाको 

कूटनीतिका उपदेश “ ४७८७ 
१४१-(्राह्मण भयंकर संकटकाल्मे किस तरह 

जीवन-निर्वाह करे, इस विषयमे विदवामिन्र 

मुनि ओर चाण्डालका संवाद " ४७९३ 
१४२-आपत्काल्मै राजाके धम॑का निश्चय तथा 

उत्तम ब्राह्म्णोके सेवनका अदेश ˆ ४८०० 
१४२-रारणागतकी रक्षा करनेके विषयमे एक बहेलियि 

ओर कपोत-कपोतीका प्रसङ्गः सर्दसि पीडित 

हुए बहेल्यिका एक वृक्षक नीचे जाकर सोना ४८०३ 
१४४-कवूतरद्वारा अपनी भार्यांका गुणगान तथा 


५७६२ 


४७८० 


पतिव्रता ख्रीकी प्रशंसा ˆ“ ८०५ 
१४५-कवूतरीका कबूतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके 

ल्य प्राथना ४८०६ 
१४६-कवूतरके द्वारा अतिथि-सत्कार ओर अपने 

शारीरका बहैलियिकं स्यि परित्याग ˆ ४८०७ 
१४७-बहेख्यिका वैराग्य ५१६ " ४८०९ 


१४८-कवूतरीका विलाप ओर अभ्रम प्रवेश तथा 
उन दोरनोको ख ग॑क्ोककी प्रापि "* ४८०९ 





१४९-बेल्यिको सखर्गलोककी प्रापि 
१५०-इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयको फटकारना 
१५१-ब्रह्महत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत 
मुनिकी शरणमे जाना ओर इन्द्रोत मुनिका 
उससे ब्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिश्ा कराकर 
उसे शरण देना 
१५२-इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके 
उनसे अदवमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना तथा 
निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यम प्रवेश 
१५२-मरेतककी पुनर्जीवनःप्राप्तिके विषयमे एक 
ब्राह्मण बालकके जीवित होनेकी कथम गीध 
ओर सियारकी बुद्धिमत्ता रः 
१५४-नारदजीका सेमल-वक्षसे प्रशंसापूर्वक प्रदन' " 
१५५-नारदजीका सेमखवरृक्षको उसका अकार 
देखकर फटकारना ५ 
१५६-नारदजीकी बात सुनकर वायुका सेमल्को 
धमकाना ओर सेमलका वायुको तिरस्कृत 
करके विचारमग्न होना 
१५७-सेमल्का हार स्वीकार करना तथा बल्वानूके 
साथ वैर न करनेका उपदेश ° 
१५८-समस्त अनर्थका कारण लोभको बताकर 
उससे होनेवाले विभिन्न परपोका वणन तथा 
शष्ठ महापुरषरोके लक्षण 
१५९-अज्ञान ओर लोभको एक दृसरेका कारण 
बरताकर दोर्नोकी एकता करना ओर दोर्नोको 
ही समस्त दोर्षोका कारण सिद्ध करना 
१६०-मन ओर इन्द्रियौके संयमरूप दमका माहात्म्य 
१६ १-तपकी महिमा 
१६२-सत्यके लक्षणः खरूप ओर महिमाका वर्णन 
१६२-कामः क्रोध आदि तेरह दोोका निरूपण 
ओर उनके नाशका उपाय । 
१६४-नररंस अर्थात्‌ अत्यन्त नीच पुरुषके लक्षण 
६५-नाना प्रकारके पापो ओर उनके प्रायधित्तौ 
का वणन ~ 
१६६-खद्घकी उत्पत्ति ओर प्रातिकी परम्पराकी 
महिमाका वणेन 
१६७-धर्म, अर्थं ओर कामके विषयमे विदुर तथा 
पाण्डवोके प्रथक्‌ पृथक्‌ विचार तथा अन्तमं 
युधिष्टिरका निर्णय 
१६८-मित्न बनाने एवं न बनानेयोग्यं पुर्षरोके 
लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथाका आरम्भ 
१६९-गौतमका समुद्रकी ओर प्रस्थान ओर संध्याके 
समय एक दिव्य बक पक्षीके घरपर अतिथिदोना 
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१७०-गौतमका राजधर्माद्वारा आतिथ्य-सत्कार ओर 
उसका राक्चषसराज विरूपाक्षके भवनम प्रवेश 
१७१-गौतमका राक्षसराजके य्होसि सुवणरारि टेकर 
लौटना ओर अपने मित्र बकके वधका घृणित 
विचार मनमें कना 
१७२-कृतघ्न गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वध तथा 
राक्षसोद्वारा उसकी इत्या ओर कृतच्नके मांस- 
को अभक्ष्य बताना 
१७३-राजधर्मां ओर गौतमका पुनः जीवित होना 
( मोक्षधमेपवं ) 
१७४-शोकाकुर चित्तकी शान्तिके च्यि राजा 
तेनजित्‌ ओर ब्राह्मणके संवादका वणन ˆ" 
१७५-अपने कद्याणकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषका 
क्या कर्तव्य है, इस विषयमे पिताके प्रति पुत्र- 
द्वारा ज्ञानका उपदेश ˆ" 
१७६-त्यागकी महिमाके विषयमे शम्पाक ब्राह्मणका 
उपदेश ५ ॥ 
१७७-मङ्कि-गीता--धनकी तृष्णासे दुःख ओर उसकी 
कामनाके त्यागसे परम सुखकी प्रापि 
१७८-जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रदनोके 
उत्तरम बोध्यगीता 
१७९-प्रहाद ओर अवधूतका संवाद--आजगर- 
वृत्तिकी प्ररांसा 
१८०-सदूबुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप- 
कंसे निवर्त होनेके सम्बन्धे कादयप ब्राह्मण 
ओर इन्द्रका संबाद । 
१८ १-ुभाञ्चुभ कर्मकरा परिणाम कर्ताको अवद्य 
भोगना पडता है, इसक्रा पतिपादन 
१८२-भरद्राज ओर भगुके संवादे जगत्‌की 
उत्पत्तिका ओर विभिन्न तच्वोका वर्णन 
१८२-आकाशसे अन्य चार स्थूल भूर्तोकी उत्पत्ति 
का वणेन 
१८४-पञ्चमहाभूतोके रुणका विस्तारपूर्वक वर्णन 
१८५-शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान 
आदि-वायु्ओंकी सिति आदिका वर्णन ˆ*" 
१८६-जीवकी सत्तापर नाना प्रकारकी युक्ति्योसि 
राङ्का उपयित करना । 
१८७-जीवकी सत्ता तथा नित्यताको युक्तियोसे 
सिद्ध करना 
१८८-वर्णविभागपूर्वक मनुर््योकी ओर समस्त 
प्राणिर्योकी उत्पत्तिका वणन 
१८ ९-चारो वणोकि अलग-अलग कर्मोका जर सदा- 
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१९०-सत्यकी महिमा, असत्यकरे दोष तथा लोक 
ओर परटोकके सुख-दुःखका विवेचन 


१९२-वानप्रख ओर संन्यास-धर्मोका वर्णन तथा 
हिमार्यके उत्तर पादर्व्मे सित उत्कृष्ट 
टोककी विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादनः 
श्रगु-भरद्राज-संवादका उपसंहार 
१९३-रिष्टाचारका फटसहित वर्णन; पापको छिपाने- 
से हानि ओर धर्मकरी प्रशंसा “ ४९१० 
१९४-अध्यात्मन्ञानका निरूपण ˆ ४९१३ 
१९५-ध्यानयोगका वर्णन ` ४९१७ 
१९६-जपयन्ञके विषयमे युपिष्ठिरका प्रशन, उसके 
उत्तरम जप ओर धभ्यानकी महिमा ओर 
उसका फट ६ ` ४९१९ 
१९७-जापकमे दोष्र आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ४९२० 
१९८-परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक 
भी नरकवुस्य दै--इसका प्रतिपादन ˆ ४९२२ 
१९९-जापकको सावित्रीका वरदान; उसके पास 
धर्म, यम ओर कार आदिका आगमन; 
राजा इ्वाकरु ओर जापक ब्राह्यणका संवाद 
सत्यकी महिमा तथा जापककी परमगतिका 
वणन 
२००-जापक ब्राह्मण ओर राजा इश्वाक्रुकी उत्तम 
गतिका वणन तथा जापकको मिटनेवाछे 
फलकी उत्कृष्टता “ ४९३२ 
२० १-व्ृहस्पतिके प्रयनके उत्तमे मनुद्रारा 
कामनाओके व्यागकी एवं ज्ञानकी प्रदासा तथा 
परमाःमत्वका निरूपण * ४९२४ 
२० २-आत्मतच्चका ओर्‌ बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थौ 
का विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय 
२०२३-शरीर, इन्द्रिय ओर मन-बुद्धिसे अतिरिक्त 
आत्माकी निव्य-सत्ताका प्रतिपादन " ४९४० 
२०४-आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय 
तथा महत्व “ ४९४२ 
२०५-परव्रह्यकी प्राप्तका उपाय ˆ ४९४२ 
०६-परमात्मतच्वका निरूपण, मनु-बृहस्पति-सवाद- 
की समाप्ति ॥ ˆ ४९४५ 
२०७-श्रीकृष्णसे सम्पुणं भूर्तोकी उत्पत्तिका तथा 
उनकी महिमाका कथन ˆ ४९१४८ 
२०८-त्रह्याके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतिर्योके 
वंशका तथा प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाठे 
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२८९-भृुपुत्र उशनाका चरित्र ओर उन्हे शुक्र 
नासकी प्रापि 
२९०-परारारगीताका आरम्भ--पराररमुनिका 
राजा जनकको कस्याणकी प्रा्तिके साधनका 
उपदेश + 
२९१-परारारगीता-कर्मफल्की अनिवायता तथा 
पुण्यक्मसे सभ ९५ व 
२९२-पराररगीता--धर्मोपाजित धनकी श्रेष्ठताः 
अतिथि-सत्कारका महत्व; पोच प्रकारके 
ऋणोसे द्ूटनेकी विधिः भगवत्सवनकी 
महिमा एवं सदाचार तथा गुखजनकी सेवासे 
महान्‌ खभ 
२९२-पराशरगीता-- शूद्रके ल्यि सेवादृत्तिकी 
प्रधानता, सत्सङ्गकी महिमा ओर चारों 
वर्णोके धर्मपानका महच्च ९ 
२९४-पराशरगीता--्राद्यण ओर्‌ चद्रकी जीविका; 
निन्दनीय कमेकि व्यागकी आज्ञाः मनुष्योमें 
आसुरभावकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ शिवकर 
द्वारा उसका निवारण तथा स्धर्मके अनुसार 
कर्तव्यपारनका आदेश 
२९५-परराशरगीता- विषयासक्तं मनुष्यका पतनः 
तपोवलकी श्रेष्ठता तथा दृदृतापूर्व॑क खधमं- 
पाठनका अदेश `" ५, 
२९६-पराशरगीता-वणं विरोपरकी उत्पत्तिका रहस्यः 
तपोबल्से उत्कृष्ट वणंकी पर्ति; विभिन्न 
वेकि विरोष्र ओर सामान्य धमं, सत्कम॑की 
श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धर्मका वणन  -*“ 
२९७-पराशरगीता-- नाना प्रकारके धमं ओर 
कर्तर्व्योका उपदेश  “““ 
२९८-पराशरगीताका उपसंदार--राजा 


विविध प्रश्नौका उत्तर ˆ" 
२९९-हंखगीता-हंसरूपधारी बरह्यका साध्यगणोको 
उपदेश 
३००-सांख्य ओर योगका अन्तर बतखते हुए 
योगमार्मके स्वरूपः, साधनः फल ओर प्रभाव- 
का वर्णन 
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३० १-सांख्ययोगके अनुसार साधन ओर उसके 
फलका वणन | " 4९९ 
३० २-उतिष्ठ ओर करालजनकका संवाद--क्षर ओर 
अक्षरतत्वका निरूपण ओौर इनके ज्ञाने मुक्ति ५२२२ 
२० २३-प्रक्ृति-संसगंके कारण जीवका अपनेको नाना 
प्रकारफे कर्मोका कर्तां ओर भोक्ता मानना 
एवं नाना योनिम बारंबार जन्म ग्रहण करना 
३०४-प्रकृतिके संसगंदोषसे जीवका पतन॒ = ˆ` 
३०५-क्षर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुषके विषयमे राजा 
जनककी शङ्का ओर उसका वसिष्ठजीद्वारा उत्तर 
३०६-योग ओर सांख्यके सखरूपका वर्णन तथा 


आत्मज्ञानसे मुक्ति `` 
२०७-विदा-अविधा, अक्षर ओौर क्षर तथा प्रकृति 


ओर पुरुषके सखरूपका एवं विवेकीके 

उद्वारका वर्णन “ ५२४६ 
३०८-श्षर-अक्षर ओर परमात्मतत्वका वर्णन, जीवके 

नानात्व ओर एकत्वका दृष्टान्त, उपदेशके 

अधिकारी ओौर अनधिकारी तथा इस ज्ञानकी 

परम्पराको बताते हुए वसिष्ठ-करालजनक- 

संवादका उपसंहार । ` ५२४९ 
३०९-जनकवंशी वसुमान्‌को एक मुनिका धर्म॑ 

विषयक उपदेश ` ५२५२ 
२ १०-याज्ञवस्क्यका राजा जनकको उपदेरा- 

साख्यमतके अनुसार चौबीस त्वौ ओर नौ 

प्रकारके सर्गोका निरूपण ˆ“ ५२५५ 
२११-अन्यक्त, महत्त्व; अहंकार, मन ओर 

विषर्योकी काठसंख्याका एवं सृष्टिक वर्णन 

तथा इन्द्रर्योमं मनकी प्रधानताका प्रतिपादन ५२५७ 
३१२-संहारक्रमका वणन * ` “ ५२५८ 
२१३--अध्यात्मः अधिभूत ओर अधिदैवतका वर्णन 


५२३५ 
५२३९ 


९५२४० 


५२४२ 


तथा सासिकः राजस ओर तामस भार्वेकि रक्षण्‌. ५२५९ 


३१४-साखिकः राजस ओर तामस प्रकृतिके 
मनुर्ष्योकी गतिका वणन तथा राजा जनकके प्रभ ५२६२१ 
३१५-प्रकृति-पुरुषका विवेक ओर उसका फल `` ५२६२ 
३१६-योगका वर्णन ओर उसके साधनसे परब्रह्म 
परमात्माकी प्रप्नि ˆ“ ` ५२६४ 
३१७-विभिन्न अङ्खोसे प्राणेके उत्रमणका फल 
तथा मृ्युसूचक खक्षणोका वर्णन ओर 
मृत्युको जीतनेका उपाय “ ५२६६ 
३१८-याश्ञवस्क्यदवारा अपनेको सूर्यस वेदज्ञानकी 
प्रातिका प्रसङ्क सुनाना? विश्वावसुको जीवात्मा 
ओर परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश 
देकर उसका फक मुक्ति बताना तथा जनकको 
उपदेश देकर विदा होना ` ५२६७ 


३१९-जरा-गृव्युका उदछङ्घन करनेके विषयमे पञ्च- 
रिख ओर राजा जनकका संवाद 
२३२०-राजा जनककी परीक्षा करनेके ल्ि आयी 
हुई सुर्भाका उनके शरीरम प्रवेश करना 
राजा जनकका उसपर दोपारोपण करना एवं 
खख्भाका युक्तियोद्ारा निराकरण करते हुए 
राजा जनकको अक्ञानी वताना 
३२१-व्यासजीका अपने पुत्र श्ुकदेवको वैराग्य 
ओर धर्मप्णं उपदेश देते दए सावधान करना 
२३२२-गुभाञ्भ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवद्य 
भोगना पड़ता है इसका प्रतिपादन 
३२३-व्यासजीकी पुत्रप्रा्षिके च्वि तपस्या ओर 
भगवान्‌ शङ्करसे वर-प्राप्ि श 
३२४-युकदेवजीकी उत्पत्ति ओर उनके यज्ञोपवीत; 
वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कारका वृत्तान्त 
३२५-पिताकी आश्चसे दयुकदेवजीका मिथिल 
जाना ओर वरँ उनका द्वारपाः मन्त्री ओर 
युवती ल्ियोके दवारा सत्कृत होनेफे उपरान्त 
ध्यानमें सित हो जाना । 
३२९६ राजा जनकके द्वारा श्ुकेदेवजीका पूजन तथा 
उनके प्रदनका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्या 
भ्रममे परमात्माकी प्राति होनेके बाद अन्य 
तीनों आश्रमोकी अनावद्यकताका प्रतिपादन 
करना तथा मुक्त पुरुषरके छक्षणोका वर्णन * ˆ 
२२७-श्ुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा 
व्यासजीका अपने रिष्योको सखाध्यायकी 
विधि बताना 
३२८-रिरष्योके जानेके बाद व्यासजीके पास नारद. 
जीका आगमन ओर व्यासजीको वेदपाटके 
लि प्रेरित करना तथा व्यासजीका शुकदेव- 
को अनध्यायका कारण वताते हु प्रवहः 
आदि सात वायुओंका परिचिय देना 
३२९-श्युकदेवजीको नारदजीका वैराग्य ओर ज्ञान 
का उपदेश | 
३२३०-शुकेदेवको नारदजीका 
अध्यात्मविषयक उपदेश 
३२३१-नारदजीका शुकदेवको कर्मफल-प्रातिमें 
परतन्त्रताविषयक उपदेश तथा श्युकदेवजीका 
सू्ंखोकमे जानेका निश्चयं 
३३ २-शुकदेवजीकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन 
३२ ३-दकदेवजीकी परमपद-प्रातति तथा पु्-गोकसे 
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व्याकुठन्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना ५३२७ 
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३ ३४-त्रदरिकाभममे नारदजीके पूक्नेपर भगवान्‌- 
नारायणका परमदेव परमात्माको ही रर्वश्रेष् 
पूजनीय वताना “* ९३२९ 

३३५-नारद जीका वेतद्रीपद शंनः, वहकि निवासिर्यो- 
के स्वरूपका वर्णन; राजा उपसरिचिरकरा चरि 
तथा पाञ्चराच्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ध -** ९२३२२ 

३३६-राजा उपरिचरफे यज्ञम भगवानपर ब्रहस्पति 
का क्रोधित होना; एकत आदि मुनियोका 
बृहस्पतिसे खवेतद्वीप एवं भगवान्‌की महिमा- 
का वणन करके उनको शान्त करना ` ` ` ९२३३६ 

२२७ यक्ञमै आहूतिके ्यि अजका अथं अन्नद 
बकरा न्ही-इस ब्ातको जानते हए 
भी पक्षपात करनेके कारण राजा उपरिचरकफे 
अधःपतनकी ओर भगवत्‌-कृपासे उनके 
पुनसत्थानकी कथा. `“ क, + 

३३८-नारदजीका दो सौ नामेद्वारा भगवान्‌की 


स्तुति करना ध ९२४२ 
३२३ ९-दवेतद्वीपमे नारदजीको भगवान्का दर्नः 


भगवान्‌का वासुदेव-सङ्कप्र॑ण आदि अपने 
वयुहस्वरू्पोका परिचय कराना ओर भविष्यं 
होनेवाटे अवतारोके कार्योंकी सूचना देना 
ओर इस कथाके भ्रवण-पठनका मादास्म्य ` ' ` 
३२४०-व्यासजीका अपने रिष्योको भगवानूद्वारा 
ब्रह्मादि देवताओंसे कटे हुए प्रृत्ति ओर 
निदृ्तिरूप धममके उपदेश्चका रहस्य बताना ˆ" 
२४१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजनको अपने प्रभावका 
वणन करते हुए अपने नामोकी व्युत्पत्ति 
एवं माहस्म्य बताना "`` 
३४२-सष्टिकी प्रारम्भिक अवयसाका वर्णन) 
ब्राह्मणोकी महिमा बतानेवाटी अनेक प्रकार 
की संक्षिप्त कथाओंका उस्टेख;, भगवन्नामोके 
हेतु तथा स्द्रके साथ टोनेवाठे युद्धमे 
नारायणकी विजय `" 
२४२-जनमेजयका प्रस्नः देवपरं नारदका खवेतद्रीपसे 
लौटकर नरनारायणके पास जाना ओर 
उनके पृछनेपर उनसे वहाके महत्वपूणं 
इदयका वणन करना 
३४४-नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हूए 
उन्ह भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य वतखना 
२४५-भगवान्‌ वराहके द्वारा पितर्योके पूजनकी 
मर्यादाका खापित होना _३८४ 
३४६-नारायणकी मदहिमासम्बन्धी उपाख्यानका 
उपसंहार ॥ 
३४७-दइयग्रीव-अवतारकी कथा, वेदोका उद्धारः 
मधुकेटभ-वध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन 
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२४८-सात्वत-धरमकी उपदेश-परग्परा तथा भगवान्‌के 

प्रति एेकान्तिक भावकी महिमा ˆ ५२९४ 
२३४९-व्यासजीका सिके प्रारम्भमे भगवान्‌ 

नारायणके अंशसे सरस्वती-पुत्र अपान्तरतमा 

रूपमे जन्महोनेकी ओर उनके प्रभावकी कथा ५४०० 
२५०-वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मा ओर रुद्रका मिलन 

एवं ब्रह्माजीद्धारया परम पुरुष नारायणकी 

महिमाका वर्णन ˆ" " ५४०५ 
३५१-त्रह्मा ओर सद्रके संवादम नारायणकी 


महिमाका विरेषरूपसे वर्णन " ५४०७ 
३५२-नारदके द्वारा इउन््रको उञ्छब्रृत्तिवाठे 
ब्राह्यणकी कथा सुनानेका उपक्रम " ५४०९ 


३५२-महापद्मपुरमे एक श्रेष्ठ ॒ब्राह्यणके सदाचारका 
वर्णन ओर उसके घरपर अतिथिका आगमन ५४१० 
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ओर यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा 

बताना ` ५६८९ 
७२-गीओंके रोक ओर गोदानविषयक युधिष्ठिर 


५६७६ 


ओर इन्द्रके प्रशन *“ ५६९५ 
७२३-त्रह्माजीका इन्द्रस गोलोक ओर गोदानकी 
महिमा बताना “ˆ* ५६९५ 


७४-दूसरोकी गायको चुराकर देने या मेचनेसे दोष 
गोहत्यके भयंकर्‌ परिणाम तथा गोदान प्एवं 
सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य ˆ ५७०० 
७५-व्रतः नियमः दमः, सत्य, ब्रह्मचर्य, माता-पिता, 
गुर आदिकी सेवाकी महत्ता “ ५७०१ 
७६-गोदानकी विधिः गोओसि प्रार्थना, गौ्ओकि 
निष्क्रय ओर गोदान करनेवाे नरेशके नाम ५७०४ 


८५-बरह्माजीका देवतार्ओंकरो आश्वासन, अग्निकी 

खोज, अग्निके द्वारा सखापिति कयि हुए शिवके 

. तेजसे संत हो गङ्गाका उसे मेर्पर्वतपर छोडना, 

कार्तिकेय ओर सुवर्ण॑की उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 

महादेवजीके यज्ञम अग्निते दी प्रजापतियो ओर 
सुवणेका प्राहु भव+कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध ५७२९ 

८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पाटन-पोपरण ओर उनका 


देवसेनापति-पदपर अभिषेकः उनके द्वारा 

तारकासुरका वध `" ˆ" ५७४० 
८७-विविध तिथियोमें श्राद्ध करनेका फल ˆ" ५७४२ 
८<-श्रादधमे पितरेक तृपिविषयका वर्णन  †-" ५७४४ 
८९्-विभिन्न नक्षत्रम श्राद्ध करनेका फल ˆ" “ ५७४४ 


९०-शराद्धमे ब्राह्णोकी परीक्षा; पेक्तिदूषक ओर 
पक्तिपावन व्रार्णोका वर्णन, श्राद्धमे लख मूखं 
ब्राह्मणको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 

को भोजन करानेकी श्रेष्ठताका कथम " ५७४६ 
९१-शोकातुर निमिका पुञकरे निमित्त पिण्डदान 
तथा श्राद्धके विष्रयमे निमिको महं अत्रिका 
उपदेश, विदवेदेवेके नाम एवं श्राद्धमे व्याञ्य 

वस्तुओंका वर्णन " " " ५७९५० 
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अुशासनपव ७३ 
७७-कपिला गौओंकी उत्पत्ति ओर मदिमाका वर्णन ५७०७ ९२-पितर ओर देवतार्ओका शरादधान्नसे अजीर्णं ह- 
७८-वसिष्ठका सौदासको गोदानकी त्रिधि एवं कर्‌ ब्रह्माजीके पास जना ओर अग्निके दाय 
मदिमा ब्रताना "` ५७१० अजीर्णका निवारण; श्राद्धे तृप्त हुए पितरो- 
७९-गौओंको तपस्याद्वारा अभीष्ट बरकी प्राप्ति तथा का आशीर्वाद क "" " ५७५३ 
उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके गौरओं- ९३-ग्रदस्थके धर्मोका रहस्य प्रतिग्रहके दोप वतानेके 
के दानसे विभिन्न उत्तम लोकमि गमनका कथन ५७१२ व्ि शरपादमि ओर सपर्ियोकी कथा, भिक्षु- 
८०-गौओं तथा गोदानकी मदिमा “ ५७१४ रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृल्याका वध करके 
८१-गोर्ओका मादाप्म्य तथा व्यासजीके दवाय सक्तपिर्योकी रा तथा कमर्ख्ेकी चोरके विपरथमें 
शुकदेवते गौओंकीः गोरोककी ओर गोदानकी शपथ खनेके बरहानेसे धर्मपालनकरा संकेत " ` ` ५७५४ 
महत्ताका वणन क “ ५७१५ ९४-त्रह्मसर तीर्थम अगस्त्य जीके कमलौकी चोरी 
८र-लक्षमी ओर गौओंका संवाद तथा टक््मीकी होनेपर ब्रहरपिर्यो ओर राजर्पिर्योकी धर्मोपदेशपूणं 
्ारथनापर गौओकि द्वारा गोव्रर ओर गोमूत्रे शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्यसे चुरा हुए 
लक्ष्मीको निवासके चयि स्थान दिया जाना ˆ` ५७१८ कमर्खछोका वापस देना ``" "* ५७६६ 
८ -त्रह्ाजीका इन्द्रस गोलोक ओर गौर्ओका उत्कर ९५-छत्र ओर उपानह की उत्पत्ति एवं दानविपयक 
बताना ओर गोओंको वरदान देना " ५७२० ८ ` युधिष्टिरका प्रन तथा सूर्यकी प्रचण्ड धूपे 
८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमे रेणुकाका मस्तक ओर पेरोके संतप्त होनेपर 
पिण्ड न देकर कुशपर देना; सुवर्ण॑की उत्पत्ति जमदग्निका सूयपर कुपित होना ओर विप्र 
ओर उसके दानकी मदिमाके सम्बन्धमे वसिष्ठ रूपधारी सूयते वाताखप ˆ ५७७१ 
ओर परशचरामका संवाद, पार्वतीका देवताओंको ९६-छत्र ओर उपानदकी उदयत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
शापतारकासुरपे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी ९७-गहस्यधरम, पञ्चयज्ञ-कर्मके विपयमे प्रथ्वीदेवी 
शरणमे जाना * ५७२४ ओर भगवान्‌ श्रीकृप्णका संवाद ` ५७८६ 


९८-तपस्वी सुवर्णं ओर मनुका संबाद-पुष्पः 
धूपः दीप ओर उपदारफे दानका माहात्म्य ५७८८ 
९९-नद्रुपका ऋषियरौपर अत्याचार तथा उसक्र 
प्रतीकारके व्ि महर्भि भृगु ओर अगस्त्यकी 
बातचीत । “ ५७९२ 
१००-नहूपका पतन) शतक्रतुका इन्द्रपदथर्‌ पुनः 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा “ ५७९५ 
१०१-तब्राह्मणोके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होने- 
वाले दोपे विपरयमे क्षज्रिय ओर चाण्डाख्का 
संवाद तथा व्रह्मखकी रक्षाम प्राणोत्सर्गं 
करनेसे चाण्डाखको मोक्षकी प्रापि “ ५७९७ 
१०२-भिन्न-भिन्न कमंकि अनुसार भिनन-भिन्न लोको 
की प्रापि वतानेके व्यि धृतरटरूपधारी इन्द्र 
ओर गौतम ब्राह्यणकरे संवादकां उल्टेख -*“ 
१०३--बह्याजी ओर भगीरथका संवाद, यज्ञ, तपः 
दान आदिसे भी अनदान तकी विरोप महिमा ५८०६ 
१०४-आयुकी बृद्धि ओर क्षय करनेवठे शुभाद्यभ 
कमोकि व्णनसे गरहस्थाश्रमके कर्त्योका 
विस्तारपूर्वक निरूपण `" =° 
१०५-बड़े ओर छोटे भाईके पारस्परिक वर्तव तथा 
माता-पिता, आचार्य आदि गुख्जनके गोरव- 
का वणन अ “° ५८२३ 


५८०० 


५८१० 


५४ 








१०६-मासः पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न बतो 

पवासके फलका वणन “` ५८२५ 
१०७-दरिद्राके स्यि यक्ञतुल्य फट देनेवाठे उपकास- 

व्रत ओर उषके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन ५८२९ 
१०८-मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता ` ` ५८३८ 
१०९-प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास 

ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका 

विरोष माहात्म्य “** ५८३९ 
११०-रूप-सोन्द्य ओर लोकप्रियताकी प्रा्िके 

स्यि मार्गशीर्पमासमे चन्द्रत्रत॒ करनेका 

प्रतिपादन ४ ** ५८४१ 
१११-वृहस्पतिका युपिष्ठिरसे प्राणिर्योके जन्मके 

प्रकारका ओर नानाविध पा्पोके फलखरूप 

नरकादिकी प्राप्ति एव तिर्यग्योनिर्योमे जन्म 

लेनेका वर्णन "° ५८४१ 
११२-प्रापसे द्ूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 

विदोष्र महिमा ^ ५ 
११३-त्रृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अर्दिसा एवं धर्मकी 

महिमा बताकर सखर्मलोकको प्रस्ान ˆ ` ५८५२ 
११४- हिसा ओर मांखभश्चषणकी घोर निन्दा ˆ*" ५८५३ 
११५-मद्य ओर माके भक्षणे महान्‌ दोषः 

उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमे परम 

लाभका प्रतिपादन ˆ* ५८५५ 
११६-मांस न खानेसे लाभ ओर अहिंसाधर्मकी 

प्रशंसा ** ५८६० 
११७-दुभ कंसे एक कीडेको पूव-जन्मकी स्मृति होना 

ओर कीट-योनिमे भी मत्युका भय एवं 

सुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने 

कत्याणका उपाय पना "** ५८६२ 
११८-कौडेका क्रमशः क्षत्निययोनिमे जन्म लेकर 

व्यासजीका दन करना ओर व्यासजीका 

उसे ब्राह्मण होने तथा स्वग॑सुख ओर अक्षय 

सुखकी प्रि होनेक्रा वरदान देना 
११९-कीडेका ब्राह्यणयोनिमे जन्म लेकर, ब्रह्मलोकमें 

जाकर सनातन व्रह्मको प्राप्त करना "` ५८६६ 
१२०-ग्यास ओर मैत्रेयका संबाद--दानकी प्रशंसा 

ओर कर्म॑का रस्य -** ५८६७ 
१२१-ज्यास-मेत्ेय-संवाद-- विद्वान्‌ एवं सदाचारी 

ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशेछा * ५८६९ 
१२२-व्याघ भेत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा 

गृहस्थके उत्तम कर्त॑व्यका निर्देश * ५८७१ 
१२३-शाण्डिखी ओर युमनाका संवाद--पतित्रता 

लि्योके कर्त॑व्यका वर्णन "` ५८७३ 


५८५० 


५८६४ 


महाभारत 


१२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान्‌ नारायणकी 

आराधनाका उपदेश तथा उन्द भगवद्धामकी 

प्रा्िः सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्यणका राक्षसके 
सफेद ओर दुबंङ होनेका कारण बताना ˆ" * ५८७४ 
१२५-श्राद्धके विषयमे देवदूत ओर पितर्रोकाः 
पार्पसि चयूटनेके विपयमे महिं विदयुखभ ओर 
इन्द्रका, धर्मके विषयमे इन्द्र ओर बृहस्पतिका 
तथा बृषोत्सगं आदिके विषयमे देवताओं 
ऋरषरर्यो ओर पितरोका संवाद 6५ 
१२६- विष्णु; बख्देव; देवगणः; धर्म, अग्नि, 
विश्वामित्र; गोसमुदायं ओर ब्रह्माजीके द्वारा 
धर्मके गूढ रहस्यका वर्णन ५ 
१२७-अग्नि, लक्ष्मी अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तथा 
जमदमिके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ˆ" 
१२८-वायुके द्वारा धर्माधर्मके रदस्यका वर्णन ˆ" * 
१२९-छोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन  †** 
१३०-अरन्धती, धर्मराज ओर चिच्रयु्द्रारा- 
 धर्मसम्बन्धी रदस्यका वर्णन 
१२१-प्रमथगर्णोके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका 


५८८० 


५८८६ 


५८८९ 
५८९१ 
५८९१ 


कथन " * ५८९५ 
१३ २-दिग्गर्जोका धमसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव ५८९६ 
१३ २३-महादेवजीका धमंसम्बन्धी रहस्य “ °" ५८९७ 
१३४-स्कन्ददेवका ध्म॑सम्बन्धी रदस्य तथा “` 

भगवान्‌ विष्णु ओर भीष्मजीके द्वारा 

मादाम्यका वर्णन * ५८९८ 


१३५-जिनका अन्न ग्रहण करनेयोग्य दै ओौर 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन 
मनुरपयोका वर्णन ।  "* ५९०० 
१२६-दान रेने ओर अनुचित भोजन करनेका 
य्न “" ५९०१ 
१३७-दानसे स्व्गलोकमे जनेवाठे राजाओंका वर्ण॑न ५९० 
१२३८-पाच प्रकारे दार्नोका वणन ०९५ 
१३९-तपस्ी श्नीकृष्णकरे पास क्रृपिर्योका आना+उनका 
प्रभाव देखना ओर उने वार्ताखप करना ५९०६ 
१४०-नारदजीके दारा हिमालय पर्व॑तपर भूतगरणोकि 
सदित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन, ` ` 
पार्वतीका आगमनः शिवजीकी दोन अर्खको 
अपने हा्थेसि वब्रंद करना ओर तीसरे नेत्रका 
प्रकट होना, हिमाल्यका भस होना ओर 
पुनः प्रात अवस्थामे दो जाना तथा रिव- 
पार्वतीके धर्मविपयक संबादकी उत्थापना ` 
१४१-शिव-पावंतीका धर्मविषयक संवाद--वर्णाश्रम- 
धर्मसम्बन्धी आचार एवं प्रदृत्ति-निवर्तिरूप 
धर्मका निरूपण “ ५९१४ 


` ५८९३ 


" ५९१० ¦ 


५९ ९ 9 ५ † 


‡ 


लोकिक-वेदिक यज्ञ तथा देवताओँकी पूजा- 
का निरूपण न १ 


` ५९८६ 








अनुशासनपर्व ७५ 
१४२-उमा-मदेश्वर-संवाद्‌? वानप्रख धर्म तथा उसके १२ श्राद्ध-विधान आदिका वर्णन; दानकी 
पालनकी विधि ओर महिमा ˆ ५९२८ त्रिविधतासे उसके फल्की भी त्रिविधता- 
१४२-त्राह्मणादि वर्णोकी प्रा्तिमे मनुष्यके द्भाद्यभ का उस्ठेखः दानके पोच फट, नाना 

कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन ` ५९३५ प्रकारके धम ओर उनके फर्लोका प्रतिपादन ६००१ 
१४४ बन्धन-मुक्ति, सर्ग, नरक एवं दीर्घायु ओर १२. प्राणि्योकी शभ ओर अघ्युभ गतिका 
अल्पायु प्रदान करनेवले शरीरः वाणी निश्चय करानेवठे लक्षर्णोका वर्णन) 
ओौर मनद्वारा किये जनेवले श्॒भाश्चभ मृत्युके दो मेद ओर यत्नसाध्य मृ्युके 
कर्मोका वर्णन | ` ५९२९ चार भेर्दोौका कथन; कतंव्यपाटनपूर्वक 
१४५-खगै ओर नरक तथा उत्तम ओर अधम कुलम रारीर-त्यागका महान्‌ फल ओर काम-करोध 
जन्मकी माति करानेवलि कर्मौका व्णैन `` ५९४२ आदिद्रारा देहत्याग करनेसे नरकवी 

१. राजधमंका वणन “` ५९४७ प्राति ६००५ 
२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयमे १४. मोक्षधर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन, मोक्ष. 
पराणोत्सगेकी मदिमा “4९५९ साधक क्ानकी प्राधिका उपाय ओर 

३. संक्ेपसे राजधम॑का वर्णन ९५२ मोक्षकी प्राप्तिमे वैराग्यकी प्रधानता ६००८ 
४" अर्िसाकी ओर इन्द्ियऽ्यमकी प्रशंसा १५. सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हूए 
तथा देवकी प्रधानता ५९५५ अव्यक्तादि चौ्ीस तर्त्वोकी उत्पत्ति 

५. त्रिवगंका निरूपण तथा कट्याणकारी आदिका वर्णन " ६०१३ 
आचार-व्यवहारका शा ˆ“ ५९५५ १६. योगधर्मका प्रतिपादनपूरवक उसक्रे 

६. विविध प्रकारके कर्मफर्छका वर्णन `` ५९५९ फलका वर्णन - ` ६०१६ 
७. अन्धत्व ओर प्ुत्व आदि नाना प्रकारके १७. पाञ्युपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग- 

श रोर्गोके कारणभूत दुष्कमौ १ पूजनका माहात्म्य ` ६०१९ 

८. उमा-मदेश्र-ठंवादमे कितने ही महत्पूं १८६ पारवतीजीके दवारा खी-धर्मका वणेन क 
विपरयोका विवेचन - ५९६९ १४५७-शपमपराका कयन ओर भगवान्‌ श्रीकृप्णके 

९. प्राणिर्योके चार मेदोका निरूपण पूरव- (० व+, 
जम्मकी, स्परतिका रहस्य, भरकर किर १४८-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मदिमाका वर्णन ओर 
लौटने कारण खभदर्शन, दैव ओर पुरा भीप्मजीका युिठिरको राज्य करके स्मि 

तथा पुनर्जनमका विवेचन ~ ५९७६ आदेश देना ११८ 

१०. यमलोक तथा वहि मार्गोका वर्ण॑नः ९१४९-भरीविष्णुसदखनामसतोत्रमु ` १९ 
पापि्योकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार १५०-जपने योग्य मन्व ओर स्वेरेक्ाम कतेन 
विभिन्न योनिम उनके जन्मका उल्लेख ५९८० करेयोगय देवता, ऋषि ओर राजाेकि 
१९. छभाष्धभ मानस आदि तीन प्रकारे मज्ञरमय नामोका कीतन-माहात्म्य॒तया 

कर्मोका स्वरूप ओर उनके फल्का एवं गाय्री-जपका फल 0 

मच्खेवनके दोरपोका वर्णन, आहार ९५१-त्राह्मणोकी महिमाका वर्णन न, 
शुद्धि, मांस-भक्षणते दोष, मपि न १५२-कातवीर्य अर्जुनको दष्वा्नेयजीसे चार 
खानेते लभः, जीवदयाके महत्व, वरदान प्राप्त ढोनेका एवं उनमे अभिमानकी 
गुरुपूजाकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्य- उतपत्तिका वर्णन तथा बराह्मणोकी मदिमाके 
पालनः तीथेचचा सवंसाधारण द्रग्यके विषयमे कार्तवीयै अजुन ओर वायुदेवताके 

दानसे पुण्य; अन्नः सुवर्णैः गौ, भूमिः संबादका उल्टेल | ५ 
कन्या ओौर विध्रादानका माहात्म्य पुण्य- १५३-वायुद्रारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोकी मदत्ताका 

तम देशः काः दिये हुए दान ओर धर्म॑ वणेन १९५७ 

की निष्फठता, विविध प्रकारके दानः १५४-त्राह्मणशिरोमणि उतय्यके प्रभावका वेणन ˆ "` ६०६० 


१५५-्रह्म्षिं अगस्त्य ओर वसिष्ठके प्रभावका वर्णन ६०६२ 
१५६-अत्रि ओर च्यवन षके प्रभावका वर्णन ६०६४ 


७६ 


महाभास्तं 








१५७-कपनामक दानवौके द्वारा स्वर्गलखोकपर 
अधिक्रार जमा लेनेपर ब्राह्यर्णोका कर्पौको भस्म 


१६४-भीष्मका शुभाग्युभ कर्मोको ही सुख-दुःखकी 
पराप्तम कारण वतते हए. धर्म॑फे अनुष्ठानपर 


कर देना, वायुदेव ओौर कातंवी्यं अजुंनके जोरदेना । ६०८७ 
संवादका उपसंहार -* ६०६६ १६५-नित्य स्मरणीय देवता, नदी, पवतः ऋषि 
१५८-भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मदिमा- ओर राजाओंके नाम-कीरतनका माहात्म्य ˆ ** ६०८८ 
का वर्णन - ६०६८ १६६-भीष्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
१५९-श्रीक्रष्णका प्रयुम्नको ब्राह्र्णोकी महिमा हस्तिनापुरको प्रान ` * ` “ ६०९१ 
वताते हुए दुर्वा्ाके चरित्रका वर्णन करना ( भीष्मखगौयोहणपवं ) 
ओर यह सारा प्रसङ्ग युधिष्ठिरको सुनाना ` ˆ` ६०७२ १६७-भीष्मके अन्तये्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर 
१६०-श्रीकृष्णद्रारा भगवान्‌ शङ्करे महिारम्यका युधिष्ठिर आदिका उनके पस जाना ओर 
वणन ६०७७ भीप्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी अनुमति 
१६ १-भगवान्‌ शङ्करे मादातम्धका व्णैन * ६०८० लेते हुए धृतरा ओर युधिष्ठिरो कर्तव्यका 
१६२-धर्मके विप्रयमे आगम-प्रमाणकी भेष्ठता, धर्मा उपदेश देना - ६०९३ 
धमके फलः साधु-असाधुके लक्षण तथा १६८-भीष्मजीका प्राणत्यागः धृतराष्र आदिके द्वारा 
शिष्टाचारका निरूपण : ६०८१ उनका दाह-संस्कार, कौरर्वोका गज्ञाके जल्पे 
१६२-युधिष्ठिरका विद्या, बल ओर बुद्धिकी अपेक्षा भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका प्रकट 
भाग्यकी प्रधानता व्रताना ओर भीष्मजीद्रार दोकर पुच्रके स्यि शोकं करना ओर भरीकृष्ण- 
उसका उत्तर * ६०८६ का उन्हं समस्चाना * ६०९६ 
~~ ~न 
चित्र-सूची 
( तिरंगा ) १५-महर्पिं व्यवनका मूल्याङ्कन ˆ ५६२५ 
१-देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर ५४२५ १६-इन्द्रका ब्रद्माजीके साय गौ कि सम्बन्धे 
२-दण्ड-मेखलाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्ररनोत्तर ५ “ ५६९५ 
शिव-पारवंतीके दर्शन ५५०४ १७-महर्पि वरिष्टका राजा सौदाससे गौर्ओका 
३-्रह्याजीका गौओको वरदान ५६२५ मादात्म्य-कथन “ ५७१० 
४-राजा गरगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार * ५६८७ १८-भगवती लक््मीकी गौअओंसि आश्रयके चि प्राथ॑ना ५७१९ 
५-रिव-पावंती । * ५८२५ १९-ग्दय-धर्मके सम्बन्धे श्रीकृप्णका पथ्वीके 
६-पावंतीजी भगवान्‌ शंकरको शरीरधारिणी साथ सवाद ५७८६ 
समसत नदिर्योका परस्विय देरी दै ` ६०२२ २०-वृस्पतिजीका युधिष्ठिरको उपदेश " ५८४२ 
७-पुर्पोत्तम भगवान्‌ विष्णु ` ६०३२ २१-देवरोकमे पतिव्रता शण्डिखी ओर सुमनाकी 
वात-चीत ५८७ 
( व ) २२-सामनीतिकी विजय ५ क 
८-ृद्धा गौतमीकी आदं क्षमा ` ५४३१ २३-इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुके साथ प्रश्नोत्तर †* ५८८६ 
९-पर्मात्मा शुक ओर इन्द्रकी बात-चीत ५४४४ २५-भगवान्‌ धीकृष्णकी तपस्या - ५९०७ 
१०-महपिं वरिष्ठका ब्ह्माजीके साय प्रनोत्तर ` ५४४५ २५-भगवान्‌ दाकर श्रीकृप्णका माहात्म्य 
११-भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं विभिन्न महर्पिर्योका कह रहे " ६०२५ 
युधिष्ठिरको उपदेश "` ५५२९ २६-भगवान्‌ दत्तत्रेयकी कार्तवीरय॑पर कृपा ` ६०५७ 
१२-भयभीत कवूतर महाराज २७-शरशय्यापर पड़े भीप्मकी युपिष्ठिरते बातचीत ६०९३ 
रिविकी गोदे ९ * ५५८४ २८-श्रीङृष्ण ओर व्यासजीके द्वारा पुत्र 
१३-पृथ्वी ओर श्रीकृष्णका संवाद “` ५५९१ शोकाकुला गङ्गाजीको सान्त्वना * ६०९८ 
१४-जालकरे साथ नदीर्तेते निके गये महर्षिं च्यवन ५६३३ २९-८ १७ लाइन चित्र फरमोमे ) 
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# श्रीहरिः # 


आश्वमेधिकपर्व 


अध्याय विषय 


( अश्वमेधपवं ) 

१-युधिष्ठिरका शोकमश्न होकर गिरना ओर 

धृतराष्का उन्हं समञ्चाना ६०९९ 
२-भीकृष्ण ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको समन्ञाना ६१०० 
३-व्यासजीका युधिष्ठिरको अद्वमेध यज्ञके ल्यि 

धनकी प्रातिका उपाय वताते हुए. संवतं ओर 

मरत्तका प्रसङ्ग उपसखित करना “ ६१०२ 
४-मरन्तके पूर्वर्जोका परिचय देते हुए व्यासजीके 

द्वारा उनके गुणः प्रभाव एवं यक्चका दिग्दशंन & १०३ 
५-इन्द्रकी प्ररणासे वृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ 

न करानेकी प्रतिज्ञा करना “ ६१०५ 
६-नारदजीकी आज्ञासे मरत्तका उनकी ब्रतायी 

हई युक्तिके अनुसार संवतंसे भेँट करना `" 
७-संवतं ओर मख्त्तकी बातचीत, मरुत्तफे विशेष 

आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेकी खीकृति देना ६११० 
८-संवत॑ंका मसत्तको सुवर्ण॑की प्रा्िके य्ि 

महदेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश ओर 

धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे 

बृहस्पतिका चिन्तित होना ६११२ 
९-वृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण 

बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवा मरुत्तके 

पास उनका संदेश केकर जाना ओर संवर्ते 


भयसे पुनः छौटकर इन्द्रसे ब्रह्मबलकी श्रेष्ठता 
बताना 
१०-इन्द्रका गन्धवंराजको भेजकर मस्त्तको भय 


दिखाना ओर संवर्तका मन्त्र-बलते इन्द्रसहित 


सव देवताओंको बुलाकर मसत्तका यज्च पणं 
करना "~" 


११-श्रीकृष्णका युपिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरस 
वरृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 


समन्चाना 
१२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय 


करनेके व्यि आदे 
१३-ध्ीङकृष्णद्वारा ममताके व्यागका महत्व, काम- 
गीताका उख्लेख ओर युधिष्ठिरको यज्ञके 
च्ि प्रेरणा करना ˆ“ ६१२६ 
१४-छुषिर्योका अन्तर्धान होना, भीष्म आदिका 
भाद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्िनापुरमे जाना 
तथा युधिष्ठिरके धर्म-राज्यका वर्णन ` ६१२८ 


पृष्ट-संख्या 


६१०७ 


६११५ 


६११९ 


६१२३ 


६१२५ 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


१५-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका 
प्रस्ताव करना १ ` ६१३१ 
( अनुगीतापरवं ) 
१६-अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विपय पृष्ना 
ओौर श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्धः मर्धि एवं 
कादयपका संवाद सुनाना 
१७-कादयपके प्रद्नेके उत्तरम सिद्ध महात्माद्वारा 
जीवकी विविध गति्योकरा वर्णन "* " ६१३६ 
१८-जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-पलकी 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 
वर्णन “ ६१२९ 
१९-गुरु-रिप्यके संवादम मोक्ष-प्राप्तिके उपायका 
वि । 
२०-त्राह्मणगीता--एक ब्राह्णका अपनी पीये 
ज्ञानयश्चका उपदे करना “ ६१४६ 
२१-दस होताओंखे खम्पन्न दोनेवारे यक्लका वर्णन 
तथा मन ओर बाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मन-बुद्धि ओर इन्दरियरूप सप्त होतार्ओकाः 


६१३३ 


६१४२ 


यज्ञ तथा मन-इन्दरियःसंबादका वर्णन “ ६१५० 
२३-प्राणः अपान आदिका संवाद ओर ब्रह्माजीका 
सव्रकी श्रेष्ठता बतलाना “ ६१५३ 
२४-देवर्पि नारद ओर देवमतका संवाद एवं 
उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन “ ६१५५ 
२५-चातुर्होम यक्ञका वर्णन " ६१५६ 
२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता ˆ" ६१५७ 
२७-अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन ६१५९ 
८-ज्ञानी पुरषकी सिति तथा अध्व ओर यतिका 
संवाद ६१६१ 
२९-परद्यरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार ६१६२ 
२०-अ्खकरे ध्यान-योगका उदाहरण देकर 
पितामहौका परद्रामजीको समञ्ाना ओर 
परद्यरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त 
करना ६१६५ 
२ १-राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक 
स्वराज्यविषयक गाथा “ ६१६८ 
३ २-त्राह्यण-रूपधारी धर्म ओर जनकका ममत्वत्याग- 
विषयक संवाद १ ˆ“ * ६१६९ 


३ ३-ब्राह्मणका पल्ञीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ सखसरूप- 
का परिचय देना "*" ६१७१ 


७८ महाभारत 








२४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणः ब्रह्मणी 
ओर कषेत्रज्ञका रहस्य बतलते हए ब्राह्मण- 


गीताक्रा उपसंहार “ ६१७२ 
३५-श्रीकृऽ्णके द्वारा अर्जुने मोक्ष-धर्मका वर्णन- 
गुरु ओर शिष्यकर संवादम ब्रह्मा ओर मदर्षियोके 
, प्रभोत्तर "““ ६१७३ 
३६-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणकाः उसके कायंका 
ओर फलका वर्णन ६१७६ 
३७-रजोगुणके कार्थका वर्णन ओर उसके जाननेका 
कत क ० ००२.६१७६ 
२८-सत्वगुणके कार्यका वर्णन ओर उसके जानने- 
का फर * ६१८० 
३९-सत्व आदि गुर्णोका ओर प्रकरतिके नार्मोका 
वर्णन ७ “ ६१८१ 
४०-महत्तत्वके नाम ओर परमात्मतखको जाननेकी 
महिमा * ६१८३ 


४१-अहंकारकी उत्पत्ति ओर उसके स्वरूपका वर्णन ६१८४ 
४२-अहंकारसे पञ्च॒ महाभूतो ओर इन्रर्योकी 

खष्टि, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवतका 

वर्णन तथा निवरृत्तिमार्गका उपदेश “ ६१८४ 
४ र-चराचर प्राणिर्योके अधिपतिर्योका, धर्म आदिके 

लक्षर्णोका ओर विपयोकी अनुभूतिके साधर्नो- 

का वर्णेन तथा क्षे्रक्ञकी विलक्षणता --* ६१८८ 
४४-सव पदा्थकि आदि-अन्तका ओौर श्ञानकी 


नित्यताका वर्णन ˆ ६१९१ 
४५-देदरूपी काटचक्रका तथा गृहस्थ ओर ब्राह्मणके 
ध्मका कथन “ ६१९२ 


४६- ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर सन्यासीके धर्मका वर्णन ६१९४ 
४७-मुक्तिके साधर्नोकाः देहरूपी दृक्षका तथा ज्ञान- 

ख्गसे उसे काटनेका वर्णन “ ६१९८ 
४८-आत्मा ओर परमात्माके स्वरूपका विवेचन ६२०० 
४९-धर्मका निर्णय जाननेफे ल्यि ऋप्रि्योका प्रक्र ६२०१ 
५०-सत्च ओर पुरुष करी मिन्नताः बुद्धिमानकी प्रशंसा 

पञ्चमर्तोके गुर्णोका विस्तार ओर परमात्माकी 

्ेष्ठताका वर्णन ˆ" ६२०२ 
५१-तपस्याका प्रभावः, आत्माका खरूप ओर उसके 

ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार ६२०६ 
५२-श्रीकृप्णका अजुनके साथ दस्तिनापुर जाना 

ओर वर्हा सबसे मिलकर युपिष्ठिरकी आज्ञा ले 

सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना ˆ" ६२०९ 
५२३- मार्गमे श्रीकृष्णसे कौरर्वेके बिनाशकी बात 

सुनकर उन्तङ्कमुनिका कुपित दोना ओर 

'श्रीकृष्णका उन्दं शान्त करना “ ६२१३ 





५४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तङ्कसे अध्यात्मतच्चका 
वर्णन करना तथा दुर्योधनकरे अपराधको 
कौरवोके विनाशका कारण बतलाना ` ६२१५ 
५५-श्रीकृप्णका उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दर्शन 
कराना ओर मरुदेशमे जल प्राक्त दोनेका 
वरदान देना * ६२१७ 
५६-उत्तङ्ककी रुरुभक्तिका वणन, गुरुपुत्रीके 
साथ उत्तङ्कका विवाहः गुरुपत्तीकी आश्ञासे 
दिव्यङुण्डल खनेके स्यि उत्तङ्कका राजा 
सौदासके पास जाना ` ६२२० 
५७-उत्तङ्कका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल 


मगना ओर सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके . 
पासं जाना < ६२२२ 
५८-कुण्डल लेकर उन्तङ्कका छटना, मार्गमे उन 


कुण्डलैका अपहरण होना तथा इन्द्र॒ ओ 
अभ्रिदेवकी कृपासे फिर उन्दं पाकर गुर 
प्लीको देना ॥ 
५९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकाम जाकर रवतक 
पर्वतपर महत्वम सम्मिलति होना ओर 
सबसे मिख्ना “ ६२२९ 
६० -वसुदेवजीके पूनेपर श्रीकृप्णका उन्हे महाभारत- 
युद्धका इ्तान्त संक्षेपसे सुनाना 
६ १-श्रीकृष्णका सुभद्राके कनेते वसुदेवजीको 
अभिमन्युवधका वृत्तान्त सुनाना ˆ ६२३३ 
६२-वसुदेव आदि यादर्वोका अभिमन्युके निमित्त 
श्राद्ध करना तथा ग्याघजीका उत्तरा ओर 
अर्जुनको समन्ञाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ 
करनेकी आक्ञादेना ** “ ६२३६ 
६३-युधिष्ठिरका अपने भादर्योके साथ पराम 
करके सव्रको साथ ठे धन ठे अनिके च्थि 


प्रस्थान करना ॥ ` ६२३७ 
£&४-पाण्डर्वौका दिमालयपर पटुचकर वहा पड़ाव 


डालना ओर रातम उपवासपूवक निवास करना ६२४० 
६५-त्राहर्णोकी आन्ञासते भगवान्‌ शिव ओर उनके . 
पार्षद आदिकी पूजा करके युधिष्ठिरका उस 


६२२५ 


६२३१ 


धनरारिको खुदवाकर अपने साथ ठे जानाः `" ६२४१ 
६६-श्रीकृष्णका दस्तिनापुरमे आगमन ओर उत्तराके 

मृत ॒बाल्कको जिलानेके व्यि कुन्तीकी 

उनते प्रार्थना ध “ ६२४३ 
६७-परीक्षित्‌को जिलानेके च्य सुभद्राकी श्रीकृष्णे 

प्राथना ६२४५ 
६८-भीक्ृष्णका प्रसूतिकागहमे प्रवेश, उत्तराका 

विलप ओर अपने पुत्रको जीवित करनेके 

वि प्रार्थना पः ` ६२५६ 


आश्वमेधिकपवं 





६९-उत्तराका विलाप ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


उसके मृत ब्राल्कको जीवन-दान देना ˆˆ" ६२४८ 
७ ०-शरीकृष्णद्वारा राजा परीक्षित्‌का नामकरण तथा 
` पाण्ड्वा हस्तिनापुरे समीप आगमन ` ` ६२४९ 


७१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके साथिेोद्रारा 
पाण्डवौका खागतः पाण्डर्वोका नगरमे आकर 
सबसे मिलना ओ व्यासजी तथा श्रीकृष्णका 
` - ` युधिष्ठिरको यज्के ल्थि आज्ञा देना "` ६२५१ 
७२-व्यासजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके ल्ि अजन- 
कीं, राज्य ओर नगरकी रक्षाके लिये भीमसेन 


ओर नक्रुलकी तथा कुटम्ब-पाटनके स्थि 

सहदेवकी नियुक्ति ` ` ६२५२ 
७३-सेनासदित अञंनके द्वारा अश्वका अनुक्तरणः ` ` ६२५४ 
७४८-अजुनके दारा त्रिगततोकी पराजय “ ६२५६ 


७५-अ्जुनका प्राग्ज्यौतिषपुरफे राजा वञ्रदत्तके 
साथ युद्ध `" ६२५८ 
७६-अजुंनके द्वारा वन्नदत्तकी पराजय “ ६२६० 
-७७-अज्ुनका सैन्धवेकि साथ युद्ध "** ६२६२ 
७८-अर्युनका वेन्धरवोके साथ युद्ध ओर दुःशल- 
के अनुरोधधे उसकी समि 
७९-अजुन ओर बभ्रुवाहनका युद्ध एवं अजुन 
की मृत्यु ६२६७ 
„८ ०--चित्राङ्गदाका विलप; मृच्छति जगनेपर 
वभ्रुवाहनका शोकोद्वार ओर उददपीके प्रयलन- 
^ से संजीवनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनः 
जीवित होना ` ˆ" ६२७० 
८१-उद्ीका अनक पृञ्ठनेपर अपने आगमन- 
“ का कारण एवं अजजुनकी पराजयका रदस्य 
वरताना, पुत्र ओर पत्नीते विदा टेकर्‌ पार्थ 
का पुनः अश्वकरे पीछे जाना ˆ" ६२७४ 
८ र-मगधराज मेघसन्धिकी पराजय ` ६२७६ 
८३-दक्षिण ओर पश्चिम समुद्रके तरवतीं देमि 
होते हुए अश्वका द्वारका, पञ्चनद एवं 
गान्धार देशम प्रवेश * ६२७८ 
८४-रकुनिपुत्रकी पराजय "*" * ६२८० 
८५-यज्ञमूमिकी तैयारी, नाना देशेखि आये 
हुए राजाओका यज्ञकी सजावट ओर 
आयोजन देखना व ˆ" ६२८१ 
८६-राजा युधिष्ठिरका भीमसेनको राजाओंकी 
पूजा करनेका अदेश ओर श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरस अजंनका संदेश कहना " ६२८४ 


६२६४ 


८७-अर्जुनके विपयमे श्रीकृष्ण ओर युधिष्िरकी 
बातचीत; अजुनका हस्तिनापुरमं जाना तथा 
उद्पी ओर चित्राङ्गदाके साथ वश्रवाहनका 
आगमन 4 
८८-उद्धपी ओर चित्रा्गदाके सदित वभ्रुवाहनका 
रत्न-आभूषण आदिमे सत्कार तथा अश्वमेध- 
य्चका आरम्भ ॥ ` ६२८७ 
८९-युधिष्ठिरका ब्राह्मणको दक्षिणा देना ओर 
राजार्ओंको भट देकर विदा करना ` ६२९० 
९०-युधिष्ठिरके यज्ञम एक नेवेटेका उज्छवृत्तिधारी 
ब्राह्मणक द्वारा क्रिये गमने सेरभर सततूदानकी 
महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी वदृकर वतखना ६२९३ 
९१-हिंसामिधरित यज्ञ ओर धर्मकी निन्दा ६२३०१ 
२-महपरिं अगस्त्यके यज्ञकी कथा ` ६३०२ 
( वेप्णवधमपव ) 
१. युधिष्ठिरका वैप्णवधर्मविपवक प्रश्न ओर 
भगवान्‌ श्रीङप्णके द्वारा धर्मका तथा 
अपनी महिमाका वणन “ ६३०७ 
२. चारो वणौके कर्म ओर उनके फलका वर्णन 
तथा धमकी बद्ध ओर पापक क्षय होनेका उपाय ६२१० 
३. व्यर्थं जन्मः दान ओर जीवनका वर्णन 
सास्िक दानौका लक्षणः दानका योग्य पात्र 
ओर ब्राह्मणकी महिमा “ ६३१३ 
४. ब्रीज ओर योनिकरी श्चद्धि तथा गाधत्री-जपकी 
ओर ब्राह्यर्णोकी मदिमाका ओर उनके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ` ६३१८ 
५. यमलोकके मार्य॑का क्ट ओर उससे वचनेके 
उपाय 
६, जलदान, अन्नदान ओर अतिथि-सत्कारका 
माहात्म्य 
७. भूमिदानः तिट्दान ओर उत्तम ब्राह्मणकी 
महिमा 
८. अनेक प्रकारके दानौकी महिमा 
९, पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान ओौर उसके 
अङ्ग-भूत कम॑; भगवान्‌फके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्धक्तौका वर्णन 
१०. कपिला गौका तथा उसके दानका माहासम्य 
ओर कपिला गौके दस भेद " ६३४४ 
११. कपिलां गौमे देवताओके निवासखानका तथा 
उसके माहारम्यका, अयोग ब्राह्मणकाः नरकमे 
ठे जानेवाटे पापका तथा सर्गम ठे जानेवाले 
पुरण्योका वर्णन "“ ६३४७ 


६२८५ 


६२२१ 


६२३२६ 


६२३० 
६३३४ 


६३३७ 


== ७ 
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१२ ब्रह्महत्याके समान पापका+अन्नदानकी प्रशंसा- १७. चान्द्रायणव्रतकी विधि; प्रायस्चित्तरूपमें 
काः जिनका अन्न वर्जनीय दै, उन पापियोकाः उसके करनेका विधान तथा मदहिमाका वर्णन ६२६६. 
दानके फलका ओर धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ६२५१ १८  सर्वहितकारी धर्मका वर्णन; दादशीबतका 
४५ व्‌ ५ 
१३. धमं ओर शौचके रक्षणः संन्यासी ओर माहात्म्य तथा युधिष्ठिरे द्वारा भगवानूकी 
अतियिके सत्कारफे उपदेशः, शिशचारः सतुति 5 --- ६३६९ 
दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्नदानकी प्रसा" ˆ ६२३५३ १९ विषुवयोग ओर अरदण अदिमे दानकी महिमा, 
4 व गौर्ओको षास व पीपलका महत्व, तीर्थभूत गुणोकी प्रशंसा ओर 
( माहा (3 प्र 
भान ओरतिलका माहास्य तथा 7 | उन वि = -“* ६३७२ 
ल्यि तिल ओर गन्ना पेरनेका निषेध ˆ** ६२३५६ 
६ २०. उत्तम ओर अधम ब्राह्मणक लक्षणः भक्त 
१५. आपद्धर्मः श्रेष्ठ ओर निन्य बराह्मणः श्राद्धका त त 
उत्तम काट ओर मानव-धर्म-सारका वणन ` ६३५८ र पीपली मदिमा । &२७६ 
१६. अग्निके खरूपमे अग्निदोतरकी विभि तथा २१. भगवान्‌के उपदेशका उपसंहार ओर द्वारका- 
उसके माहात्यका वर्णन ˆ“ ६२६२ गमन ४ "° * ६२३७. 
--बकर्रिषटिक- 
( तिरंगा) <-महारानी मदयन्तीका उत्तङ्कको 
कुण्डलनदान + ““ ६२२९ 


मनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ ४ 
१-अञुनका न्‌ श्रा ९-उन्तङ्कका रुरूपत्नीको कुण्डल-अपण “““ ६२२९ 


४ ङ्त ति ऊत न १०-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पिता-माता आदिको 
मृत वालकको जिलानेकी प्रतिज्ञा "““ ६२२५ महयभारतका इ चान्त सुना दे ह 4 
२-खवदेवमयी गो-माता `` = ६३९८ १ १-अश्वमेधयसके स्यि छोदे हु 
घोड़ेका अयुनके द्वारा अनुगमन ˆ*" ६२५५ 
( सादा ) १२-अर्जुन अपने पुत्र बभ्रु वादनक 
४-महाराज मरुत्तकी देवर्पिसे भेट "" ६१०९ छातीसे ल्गारदेहै -“ --" ६२७४ 
५-महाराज मरत्तका संवतं मुनिघे संवाद `` ६१०९ १३-महाराज युधिष्ठिरफे अश्वमेधयज्ञमे 
६-त्रद्याजीका ऋपिर्योको उपदे ` ६२०२ एक नेवठेका आगमन ` "“" ६२९३ 
७-उततङ्क मुनिकी श्रीकृप्णसे विश्व- १४-महपिं अगस्त्यकी यज्ञके समय प्रतिना ““" ६३०४ 
रूप दिखानेके ल्थि प्रार्थना ६२१७ १५-( २० लाइन चित्र फरमोमिं ) 





# श्रीहरिः # 


आश्रमवासिकपवं 


विषय 
( आशध्रमवासपवं ) 
१-भादयोसदित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देविर्थो- 
के द्वारा धृतराष्र ओर गान्धारीकी सेवा 
२-पाण्डर्वोका धृतराष्ट्र ओर गनन्धारीके अनुकूल 
वर्तव 
३-राजा ध्रतराष्रका गान्धारीके साथ वनम जानेके 
ल्यि उग्रोग एवं युधिष्ठिरस अनुमति देनेके 
ल्ि अनुरोध तथा युधिष्ठिर ओर कुन्ती 


भध्याय पृष्ठ-संख्या 


६३८२ 


६२८५ 


आदिका दुखी होना ६३८७ 
४-व्यासजीके समन्नानेसे युषिष्ठिरका धृतराष्ट्रो 
वनम जानेके लियि अनुमति देना ६३९३ 


५-धृतराष्के दारा युधिष्ठिरको राजनीतिका उपदेश ६३९४ 
&-धृतराष्रद्रारा राजनीतिका उपदेश ` ६३९८ 
७-युषिष्ठिरको धृतराष्के दारा राजनीतिका उपदेश ६२९९ 
<-धृतराष््का कुख्जाङ्गल देशकी प्रजासे वनम 


जानेके ल्य आश मगना ६४०१ 
९-प्रजाजनेति धृतराषट्की क्षमा-प्राथना ` ६४०३ 
१०-प्रजाकी ओरसे साम्बनामक ब्राह्मणका 

धृतरारूको सान्त्वनापूणै उत्तर देना = `" ` ६४०४ 
११-धृतरष्रका विदुरके द्वारा युधिष्ठिरस श्राद्धके 

स्यि धन र्मोगना, अजुनकी सहमति ओर 

भीमसेनका विरोध । “ ६४०८ 


१२-अर्जुनका भीमको समन्नाना ओर युधिष्ठिरका 

धृतराष्को यथेष्ट धन देनेकी स्वीकृति 

प्रदान करना | ` ६४१० 
१ ३-विदुरका धृतराष्टूको युधिष्ठिरका उदारतापूणं 

उन्तर सुनाना † “ ६४११ 
१४-राजा धृतराष्ट्रे द्वारा मृत व्यक्तियोके लि 

श्राद्ध एवं विशार दान-यक्षका अनुष्ठान ˆ“ ६५४१२ 
१५-गान्धारीसदित धरतराष्टका वनको प्रस्थान ` ` ६४१३ 
१६-धृतराषटूका पुरवासिर्यौको रोटाना ओर पाण्डवोके 

अनुरोध करनेपर भी कुन्तीका वनमे जानेसे 

न स्कना ` ६४१५ 
१७-कुन्तीका पाण्डवौको उनके अनुरोधका उत्तर ६४१७ 
१८-पाण्डर्वोका खि्योसदित निराश लौटना, कुन्ती- 

सदिति गान्धारी ओर धृतरा आदिका मागमे 

गङ्गा-तटपर निनीस करना ` `" ६४१९ 


क छ 


विषय 


१९-धृतराषट आदिका गङ्गातटपर निवाम करके 
वहसि कुरभेत्रमै जाना ओर शतयूपके आश्रमपर 
निवास करना 

२०-नारदजीका प्राचीन राजर्पिरयोकी तपःसिद्धिका 
दृष्टान्त देकर भरृतराषटूकी तपस्यात्रिषयक श्रद्धाको 
हाना तथा शतयूपके पूच्नेपर धृतराषट्को 
मिलनेवाटी गतिका भी वर्णन करना 

२१-धृतराष्र आदिके लये पाण्डवो तथा पुरवासियोँ 
की चिन्ता च 

२२-माताके लि पाण्डर्वोकी चिन्ता, युधिष्ठिरकी 
वनमे जानेकी इच्छाः) सहदेव ओर द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिबास ओर सेना- 
सहित युधिष्ठिरका वनको प्रस्थान ` ६४२६ 

२ ३-सेनासहित पाण्डर्वोकी यात्रा ओर उनका 
कुरुकषेत्रमे पर्हुचना ` ६४२८ 

२४- पाण्डवो तथा पुरवासिर्योका कुन्ती, गान्धारी 
ओर धृतराषट्के दशंन करना 

२५-संजयका क्रृषियेसि पाण्डवो; उनकी पत्नयो तथा 
अन्यान्य िर्योका परिचय देना 

२६-धृतराष्र ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा 
वरिदुरजीका युपिष्ठिरके शरीरमे प्रवेश 

२७-युषिष्ठिर आदिका ज्रष्रर्योके आश्रम देखना; 
कलश आदि र्बोटना ओौर धृतराषटके पास 
आकर व्रैठना, उन सव्रके पास अन्यान्य 
तऋषियोसहित महर्षिं व्यासका आगमन 

२८-महिं व्यासका धृतराष्टूसे कुशल पृजते हुए 
विदुर ओर युषिष्ठिरकी धर्म॑रूपताका प्रतिपादन 
करना ओर उनसे अभीष्ट वस्तु ्मोगनेके लि 
कहना ` ६४३७ 


अध्याय एृषठ-संख्या 


६४२१ 


६४२२ 


६४२५ 


६४२९ 
६५२३० 


६४३२ 


६४३५ 


( पु्दरशनपवं ) 
२९-धृतराष्टका मत बान्धरववोके शोक्से दुखी होना 
तथा गान्धारी ओर कुन्तीका ग्यामजीसे अपने 
मरे हुए पुर्रोके दशन करनेका अनुरोध `" ` 
३०-कुन्तीका कणके जन्मका गुप्त रहय ब्रताना ओर 
न्यासजीका उन्दे सान्त्वना देना 
३१-व्यासजीके द्वारा धृतराट्र आदिके पूर्वंजन्मका 
परिचय तथा उनके कहनेसे सव॒लो्गोका 
गङ्गा-तटपर जाना "` कुण 


६४२९ 


६४४९ 


८२ 
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३ २-व्यासजीके प्रभावसे कुरक्षेत्रके युद्धमे मारे गये 
कौरव-पाण्डववीरौका गङ्गाजीके जरसे प्रकट 
होना 

३ ३-परलोकसे आये हुए ग्यक्तिर्योका परस्पर राग- 
द्रेषते रदित होकर मिलना ओर रात ब्रीतनेपर 
अदय हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा 
क्षत्राणियोका गङ्गाजीरमे गोता लगाकर अपने 
अपने पिके छोकको प्रास्त करना तथा इस पर्वके 
श्रवणकी महिमा 

३४-मरे हए पुरर्पका अपने पूर्वं शरीरसे ही यशं 
पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव है १ जनमेजयकी 
इस शङ्काका वैशम्पायनद्वारा समाधान 

३५-ग्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताका 
दर्शन प्राप्त होना 


१-विदुरका सूक्ष्मशारीरसे युधिष्ठिरमे प्रवेश 
२-व्यासजीके द्वारा कौरव-पाण्डवपक्षके मरे हुए 
३-( ९ ल्यदन चित्र फरममेमिं ) 


२६-व्यासजीकी आज्ञासे धृतरा आदिका पाण्डर्वोको 
विदा करना ओर पाण्डर्वोका सदल्बल 


“ ६४४५ इस्तिनापुरम्‌ आना ४ **“ ६४५२ 


( नारदागमनपवं ) 
३७-नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावान्मे दग्ध दहो 
जानेका दाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक `“ * ६४५६ 
३८-नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका धृतराष् आदिके 


५.४८ लीकिक अभ्रम दग्ध हो जानेका वणन करते 


हुए विखाप ओर अन्य पाण्डर्वोका भी 
रोदन 0 ध ६४५९ 


" ६४४९ २९ राजा युधिष्ठिरद्वारा धृतराष्टः गान्धारी ओर 


कुन्ती--इन तीनौकी हङ्कर्योको गङ्गामे प्रवाहित 


६४५१ कराना तथा श्राद्धकमं करना -“" ६४६१ 
---क्नदीकदि.+<- --- - 
चित्र-सूची 
( सादा ) 
“ ६४२५ 
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